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प्रकासक कानी सू 


राजस्थानी कथाकार री अओ टाछवी केथावा छापता राजस्थानी भासा, 
साहित्य अर सस्ति अकादमी घणी अजस 1 राजस्थानी री से कहाणिया अठ 
रं कथा साहित्य मे नूव सिरजण रौ साख भरं ! इण सगरे मे राजस्यानी रा 
जाणीता मानता केथाकारा र साग केई सव नूवा कथाकार ई भापरी 
कथावानैरेयनै पाठका रं साम्है ऊभाहोयाहै, जिणारस्िरजण रीसरौरम 
पणो भरोसो दिरावण जोभी है। 


्लमकालीण राजस्थानी कहाणिया रं प्रकषण रो मतौ अकादमी री 
कायकारिणौ अर सामाय सभा रा सदस्या चालू रोक्ड वरसमे छियाभर 
राजस्थानी पदेसर्‌यासार्मो आखर नावरं सग्रहं भकादमौ निजर कर 
रहै 1 अकादमी इण वरस भोधी प्रकासण योजना" र तहत भौर ईव 
पोध्याछछछाप रई है। सुततर अकादमी धापित हाया पट आ पला कहाणौ 
सग्रह पाठकार हाया मपूगरंयोदै। 


पतियारा राषाञ पायो पठिकानै दाय अविला। 
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सपादकीय दीठ 


समकरालीण राजस्थानी कणी भपरी निनू साख" पट करई सवाल 
उभा कर जिका उणरं उद्भव, गति अर विकास सू जुञ्डा है! इणरी 
मौजरदा स्थिति नै छेयन चाव सतुस्टि अणसतुस्टि जडी दोवृ ई वाता हव, पण 
असलियत स्‌ आपा मुडा नी लुका सका क जुग री रपतार मे आपणी काणी 
जात्रा खाडावतो चालरेर्ईहै। अैडोरईनीहोवैकै आचवात बदछीनी जा 
सक, सवाल फगत मायल उद्षैलण अर जुडाव रो होव । राजस्थानी शे जनो 
(गद्य-पद्य) साहित्य घणो सिमरध रयो है । जद कँ उण बढा तो साहित्य 
जाणै जितो भ्रचार ई नी पाय सकता, छपण छपावण रा साघन रनौ हा। 
विना किणी मेकरूपता री समस्या खडी करघा, अणमीत साहित्य रो सिरजण 
होयो । घणकरं साहित्य री स्खाठौ वाचक्र परपरा सू होवती । अचेष चूमी 
पाण्डुल्लिषिया ई उण सिमरधता री साख मरं । 


साहित्य री हरेक विधा भिनख र मायवार रसाचन उघादसू्पम 
दरसावै मर भा दोवू मात र साच रा आतरा नैईसमञ्लाव ! साहियरी 
सगदो विधावा रो भक ई लक्षय होवता थका ई इण विकासमान मौततिक जुग 
मे गदु मेक सबण्ठी विधा रे स्पपन प्रतिर्ठिति होय रेयो है 1 गदूथमे कहाणी 
सवसू आगीवाण विधा है) भिनप री मादू भौत्सुक््य भावना सू जुडी इण 
सलाकचावी विधा रा मारतीय वाग्मय म घणा जूना बावड ला । राजस्थान 
मायता कथा-कहाणिया री लावी वाचक परपरा रं्है। वैदिक गुगरी 
आद्यान परपरा अठं धणी सुरक्षित रई 1 खोककयावा ये रचाव ईं दूनी 
भारतीय भासावा रं करता अं वेसी ई होयो } लोककयावा री उदैस्यपरकता 
नैनकारीनी जा सकै, तत्वालीण रचनात्मकं दबाचा रे कारण ई वारो रचाव 
होयोभर उण वगत रा समान ववार उणरा कथ्यं घ्या । कंवण, सुणन मर 
चेत राखण री परपरा रं कारणं कथानका न वगताऊ वदाव रं परवा वद 
खेवण री द्धुट ई लोककेधावाम सास्राररईहं। आजरो राजस्थानी कहाणी 
रामडाण ई मापाने लोकक्थावामे ई देखणा पडसी । 


राजस्थानी बात" र परपराऊ खाल्वयै नै छोडन मूवी क्हाणी यो प्रर 
वास पैरणवाछी राजस्थानी क्हाणी रो विकास जावाल्गैटग हिदी गै 
आधुनिक कहाणी रं साग ई सरू होई । ठीक सिनत्तर साल पैली राजस्थानी सा 
गिणत रा छखारा राजस्थानी री नव बोध री कथावार सिरजण माय 
लाग्या । सुततरस्प सू वहाभिया रो सिरजण करणवा्ा आक्थाकाराम 
शिवचद्र भरतिया श्ची च दराय माथुर, नातरूराम सस्कर्ता, मुरलीधर शमा 
आदकी खास नावहै जिका सामाजिक कहाणिया लिखी । राजस्थानी कहाणी 
रीइणनूवी जाव्रारी चाल साव मोठी रई अर साभ साग जा कथकारा मे 
लार मुडनं अतीत नं मोहगत दोठ सू देखण री वाण द रई । सित्प तो लोक 
कथावा रो जगेज्यो ई-परिवेस सारू ई आओ कथाकार रो आग्रह यथाथपरक 
नी रयो । -यक्तिगत विरवास अर आआदसवादसू ग्रसित आक्थाकाया रो मूढ 
ध्येय तत्कालोन सामाजिक विसमतावा नै जोवणोनी हो । बगला अरदहिरी 
रंक्थासाहिप्यस्‌ प्रभावित आ कथाकारा कहाणौ र मूव स्वरूप नतं सिन्प 
अर सैली रा बदक्ावतो किया पण लोक क्थावा री रजक्ता प्रधान संलीवी 
मे चूड निजर आवती 1 भोज ताड नव बाध नं वे सामाजिक, आर्थिक, राज 
नँतिक परिग्रक्षय म्‌ जाडन नी देरयो--ओ इन कारण क आज पावा 
कहाणिया नै वाचन वारो सिरजण काकरत नी कर सका--तत्कालीन परि 
वेस अरजरूता नै कहाणिया रो विसय नी बणावण रं कारण वकिणी भेक 
काल खण्ड र साच ने दरसाव कोनी । 


साहित्य भरसमान रो अणतूुट नातोरेयो है । समाज माय होधण वारा 
बदद्टाव अर उणरी आसौ गतिविधिया साहित्य रा विक्षय होवं । माक्स रा 
कवणो हो क सादहित्कवार री चेतना, सामाजिक जीवण री ईदनहै। समाज 
रो भावनावा, विचार अर समस्यावा रो चित्रण कर साहित्यकार खुद मे भेक 
स्म्टारोरूप जाव । साहिष्य मिनस समाज र सम्ब घान मजन्रूत बणाव। 
इण खातर कयो जावक समाजम साहित्यकार री भूमिका भैक पौरिदार रौ 
भूमिका होवँ । साहित्यकार जागतोडी मारया सू समाज माथ भावणवामा 
ग्बतेरारो फएरदेस प्यार करं भर जनता न उण सू सावचेत वरं । 


बदलाव मक प्राक्रतिक अर खामती प्रक्रिया है। परिवेसगत होवण 
वाद्धा वदाव सू मिनखजडा विवेक्मोल प्राणी सव सू वत्ता प्रभावित होव। 
परिवेम रो माग भर उणरं वदठाव रौ विता राजस्थानी राकथाकार कोट 
गवास गिनारं जंडीनी कयै} राजस्यानी री नूवौ क्हाणी री सर्मात नी 
उण वगत रं ओपनिवेस समाज रा सक्टाराचिक्रण करन उणसू मागं 
वधन राजस्यानो क्हाणी रो विकासकाल आजादीरंवादगरा समाजरो ई 
चित्रउकरं 1 

राजस्थानी रै नूवो कहाणौ रौ विकाम जावरा रौ तुला दहिदीकदरजी 
भारनीयमासावाम्‌ कदानर्ईनी क्रीजा सफ। जठ हिवदी कदाणी दद 


प्तक राआदोलना सू जुडी उठ राजस्यानी कहाणी नं किणी आदोलना री 
जरूत ई नी पडी । राजस्थानी कहाणी री अवार तारी विकासजात्रा री 
पताल मरा अक वात साफ निग आ म आधुनिक वैचारिकता अर प्रति 
वधताम अत्ञेंकठ म्पसू वणी हस रसूप नी लिरीजी । भौतई कमः 
कृथाकारहै जिका बुद माध लोवक्थावा रं परपराऊ जादू नँहावौ न 
होवण दियो । खासकर ओ वदाव नृव पीढी रा कथाकारा माय देण 
आरव । नूवी पीढी रा की लिकारा इण अक्रोस रे उकं मतं वेई कहाणिय 
लिखी ण राजस्थानी सी नूवी कहाणी नै दिसा दवण सारू कई बतत वर्णं 
कनी । फेर व कृहाणिया फगत वानगौ सरूप लिसीजी है--मीत थोडी भिणट 
मे । आधुनिक राजस्थानी गद्य म वेसुमार ्िरजणतो कणी विधामे नं 
होया । लक्ष्मी कुमारी चूडावत, गोविद ग्रवाट, विजयदान देथा, नानूरार 
संस्कर्ता भर भवरलाल नाहटा जडा राजस्थानी षथाकारा रौ मूढ लक्ष्य लोः 
केथावारं सत रज नै वचावणौ ई रयो, लोक्कधावा रो सिरजण ईं विणं 
मौलिकसिरजणसू कमती नीहै। छोर्कं कथावामे वणित साचडई कोः 
भीपरामाचनी होव पण लोक्क्यावामे कथानक्ाय रोसरलीकरणमञेकसीः 
ताद मनोरजन मोटस्यता नं ई परं । राजस्थानी म हजार री गिणतमे लाः 
कथावा रो मिरजण सग्रहण होयो पण-स्वेक्षण करधा पतो पडकं कथ 
साहित्य री इण सिमरध परम्प सृ राती माती इण-सण्डय मेदतां अग 
हजार कहाणियार्ईनी लिखीजीहै। इणसू न र 
के जागन्क दोठया कोडाम हस री लक 1 र 

कथाजात्राम वारा दीठीगत वरढाव आपा 1 
जादसवाद सू प्रभावितं प्रमचद आगे जाय^र रने 


गामीसुररास्तिर कथाकार होयम्पा । पण हूतताईं रसया्तिारी 
ह 
जडो विगस्राव दर ईनिजरनी माव । 


राजस्थानी कथा केखेण र्न, क्याकार गभीर चुनौती ररूप नी लिया । 
विया आपा गिणावण न दो-च्यार कथाकारा रानावि गिणासकाहापणमेक 
मोरी भरस्तिमरध परपरावाटठी भासा र खातर आ गिणत साब ई थोडी हव! 
इण कारण राजस्थानी कहाणौ नी मुस्य घारास्‌ जुड सकी, नी कट सको । 
कथा कहाणिया सास्करतिक इतिहास ई हाया करं है १, राजस्थानी रो सभ्रूचो 
कथा साहित्य वाचन ई आपा किणी मेक वगत र समच दौर दायरा, समस 
यावा, स्थित्तिया, प्रस्थितिया रो निवेड नी निकाठं सका । वीचढी पीढी रा 
कथाकारानं आपरी तारली पीढी र रचियांड कथा सादिप्यसू क्ठन क्ठे 
असहेमति रई तन ई राजस्थानी कथाकार अ-नाराम सुदामा उण कथासाहित्य 
मै नामजुर करता लिख--व धणक्री पुराणी खुरचण खायर जीष। 
वतमान री पूति अतीतसू थोडी ई हसी । 


नूबी पीढी रक्थाकायासाम्दैतोवेई भात री चनीत्िया साम्दास्तीग 
माडलिया। भेक कानी साठ र दसवसूपली रा क्याकारारीदेण भर दजौ 
कानी सुद रं नतं राजस्थानी गहाण रा वा जयाम प्रगटावण री चुनौती । 
पुववर्ती कथाकारा री देण सारू इण पीढी मे कोद अणमावतो चछछाव होवै वा 
वतिनी ही । नद भारद्वाज लिसयो-- “आ सगद्ारी अकं वधी-वधाई सीव 
हैषवीसू भग वधर मापर भाखती-पाखतीन निदु निजरसू पजोत्तण री 
वाणओआलोयाम कोनी आह जिकौ क माजरी कहाणी रोसही विस्यहै। 
समकालीण कहाणी रो क्थ्य अर क्थण रो दाढो जज जौवण सू भागा वा 
रेवतो वाकहाणी समकरातीणतारं सदभ म सरी कौनी उतर ।' 


सभाज री मुर्यधारास्‌क्टणराथारोपासू हिरी रौ विकसित कटाणी 
रवारमी दहै, आजरई हिदी कहाणी नै भाषरी पिद्टाण वास्तं वगत बगत-- 
सर उरण वा्धा सुवाला या पड तर देवणा पड मर घण अचं सुर मे भावत 
गतिरोध न नकारणो पड पण राजस्थानी कहाणी री अवारतादं री विकास 
जात्राओक ईसवाल ऊमोकरय भलाईवा मेक सावकीऽ्योड परिवेस' री 
कहाणी रदई-भक्ाई उण माथे फगत प्रामौण सवेदनारी कहाणिया जडा 
लेवल चम्पा हव पण काद राजस्थानी कहाणी इक्कीसवी सदी मे प्रुगत 
अटावर भाजतं समाज माय जीवणवाढा भिनख अर उणर पररोकार री 
हिमायत कर? 
नतिक मूल्या माय सासता वदाव, साश्रदायिक उणमाद, वचारिक 
विखडन भिस्टाचार आतक, वग विखमता जडा सवाल भाज आखौ तिस्टी 
र मानखानै फ्फेडरयाहै-अडमे साहित्यक कडारे छेतर सू चुखभर 
हरस बुद्धिजीवी न आपरी अस्मिता रं वचाव खातर-खममौता अर पिछाण 
जडी दोतरफा लडाई लडनीपडरर्दहै। 
भचार जुग मे मिनसखमभिनत र नड तो आयो परण ओ नडास 
भौतिक है--जिको निरतर आतरिक नडास न क्षतिग्रत कर रयो है \ वेगवान 
समाज रा चितन अरमूस्यामे द्वास रो धनप्व घणो होवतो काइ इणरी 
जिम्मवारी, समाज रा नागीवाण कौरदनण वादा चितक, विचारा साहित्य 
काराअरवताकारारीनी दावं ? अक नूव समाज दीसरचना री जिम्मेदारी 
ती ना रीई दोव । काइ-राजस्थनी कथाकार नपिरी इण धणं मह्ताऊ 
भूमिका पट सचेतटै? 
वदल्तं चपर (परि्रे्य) म राजस्थानी रा नव वोष मू जुडधा केर 
क्याकार है जिका दण नते थोडा सचेस्ट लाग रया है--प्ण वात असल दती 
इज हैव वै दण सी वितर प्रतिवद्ध है नै राजस्थानी क्था साहित्यम्‌ गाय 
ठरावमव क्ण भातरी धधूणो देवणी चाव जाता वान ईत करणी पडी । 
राजस्यानी रा समकालीण क्याकारासू मापा कणी तरं ये माम भरोषो 
रापातोमाकार्ईमाडीवाततोनीरहैः 


© चेतन स्वाम 


हे मापस्‌ की 
माधवं नागदा 


आनद प्दरादिनारंदूरस्‌भाजघरञआया। शौलाकौ बोली ईनी। नानद 
मान मनवार वरण लाग्यो । 


“कई राणीजी मुडा कीकर सुजाय रारयोदहै?' 

कुण वोले भापस्‌ ?' शीचा नास्या कराढी मर गाल फुलाया। 

श्वू-वयू म्हास नं ड काई गुस्तासी हायगी ?" 

दस दिन री क्य गया अर भाया चेक पलवाडासू। वहीर होपा पठ 
महन ता भ्रूत इन जावो 1 मेक हिवकी तक नी नावे 

"हिचकी र काइ देख म्ह सुद ई आयग्यो ।' आनद दीला री जाप्यामे 
जरया नाली अर गुलाम जैडो चरो हवया म भर लीधो। 


प्पापाआयग्या पापा आयम्या 1 राहुल क्मराम वडतै राग सुणाई। 
शीला हडबडाय'र दूर छिटक्गी । अनिद यू परगट वियो जाणै निरास हायग्यो । फर 
वी पषठटर राहूल नँ गोदी मे उठाय लीधा । 


आदये भिश्टर्‌ राहुल उफ प्राह्वेट जामूस उफ चड । 

पापाम्हारं वरादलाया?" 

श्वार लायो ह ओक ननी-सी गुडिया ।* 

सीर? 

कार ।' 

करार रो नाव सूुणताई गहुल री भारया मे चमक दौडगी। आनद अटेचीसू 
निकाठ दोवू लिलौणा राहुल न थमाय दिया । 


शजामो बेटा, बार चौकमे बार दौडावौ अर गुडिया नै धुमावो।' मानद 
शरारतमशीलाकानी देया । 


श्वणासखरावहो। गाहूलनं वार वय्‌ मेजा--म्हुन साह!" नीवा आनदरी 
षडाई कीवी। 
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्यूस्स्याडीटैन,राजौता षरणौ पडगी।' भनद शीतारो हाय धामी 
घोत्यो॥ 


ष्छोडा भगवान रात विणमान् वणार?" 


श्वणा दिन होयम्यारै ।' आनदरंक्टम नरमा उतर मर थास्याम 
प्यार रोसागरहितारार्वण चाग्यो 1 उणभापरा दादू हाय कीला रं कापामाय 
मेत्या। 


ऊऽ5ऽ ऊ म्हारी मम्मी ण । राहुल न पापा रो आ हरवत संग नी हाई। 
आनद क्षट दुर हटग्यो । शीता जीम निकाढ्टी"र अगूटो हतार वीनं छिजापो। 


कादहरे? नदी वक्षढायर रादुतनं पूथिो। 
"म्हारी मम्मीमे।' 


यारीहईतोहैम्दकदकवू रँम्टारीदै, पणयू मठ कीर? म्द कया नी 
वारं जाय^र तेलो ।' 


पहार भिदे ष्य नी लाया? राहुल मागपेस बरी। आनद छरा री 
चतराई सायै मुठक पियो । 


शीला यारो छोरो तो षणो सँतान निवठयो ।' 
“विल्कुल ई पापा जडो है 1" शीता स्ट पड._तर दियो । 


राहुल शर्माजी रो षणो कूटरा टावरह । है तो नैनोसीक । ष्डैता कोई तीन 
च्यारवरस रो। पण वी मे भोढपण, चलता अर हाजर जवावी रो जडो मेठदैक 
जानदशीलातो कावारी भित्र मडढीनै रई राहुल घणो वाहो लागे ऊजो 
ऊजो फूल जडो मुखडो । मोटी मोटी कवठ रौ पाल्या जडी पलका । साफ बुधरौ 
आर्या अर भग्यामे जिम्यासारो अद्रूत भडार। वो भोफेरयू चावस दें नाण 
वीनं हर चीजसू गरो भपणापो है! वो हरचीजर वारं मे पुरी-मूरी जाणकारी लेवण री 
सूव कोसिस करं । पापा न भात भात रा सवाल तूने । भोढा भोढा, छोटा-छीटा । क 
व्ठातोवेदरसवाटारा षडतरईनी सूच नदन! 


रात पडती अर राहुर री आर्या तारा ज्यू टिमटिमावण लागती । वीर 
सवाला रो सिलसिलो सरू होय जावतो । 
शपापाञआकासमे तारा कुण चिपकाया ?' 


आनदन भारोभरक्म विग वेग च्यंरौ याद मावती पण वो कैवतो--धिटा 
यार जडा सैना-्ना टावदिया जद मुक तो अकषमान भे पूल उग । मे व इन फूल है!“ 
भानदरेमनमक्विता उमण लागती। पापा रौ वातसुण रु मुक्तो बर आसमान 
मफरमेकनूबोतारो परगट होवतो । 
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“मम्मी तो कैव भगवान वणाया ।* 
आनद बोलो हय जावतो । 
राहुल फेर कुरेदती-- पापा मापा तारा कंनं पुग सका? 

नीबेटा घणा मथ्याहै। 

तारा केन कोई नी जाय सक ?' राहुर थोडो निराप्त होय^र ब्ूनतो ! 
जाय सरवै ।' 

श्वुण ?* छारा री आस्या जिग्यासा अर खुसी सू फल जावती । 
अपारी निजरा।' 

“निजरा सू तेज फण दौडे पापा ।' 

मिनखरो मन) 

"मन का हवं? 

आनद निखूतर हौय जावतो ! राहुल थोडो जेज अणवयोत रैवतो फेर षणे ठठ 


सू चोलतो, म्हेसमू तेन दौड समू 1* मनद रो काठजो ठडो होय जावतताकष्टोरौ 
महत्वाकराभी निक्ठस्ती । 


राहुल रीतो आज नीद गायवहै। पापा आयाहैनी आज घणा दिनास्‌! 
अटीन पापाहैजिकोघटाभरसू बाट जोयरयाहै उणरसूव्णे री। शीलार्दघररी 
भाखो काम निवेडने सोयगी है पणवीरीञआस्यामरईनीदक्ठे? 

आनद अर शीला र वीच सोयोड राहुल री कमेटरी चालू टै--भापाअव तौ 
मै रामजीबारं घोडसू ईमाग दौडन्‌। 


रामजी वा दण कस्वै रो तागाव्लो है । धोडो इतये मरियलहै नै सवारिया 
पैदख्जावतो रामजीरतागासू ई परी पूग । 

स्यावास, अवै सूय जा । 

"ओर बताऊ पापा?" 

पह काह वतावणो रयग्यो ?" 

दि 555, म्ह पचास ताइ भिणती ई सीलग्यो-- बोल्‌ पापा ?" 

अवारनी, कालं सुणाज-म्हून तो नीद भायररईहै ।' अनिद माढाणी उवासी 
खाई, मास्या मीची } शीला मानद री इण परेशानी माथे मन ई मन मुक रही । 

शसुणो पापा, वन ट्‌,भ्री, फोर, फा 555 

क्यू.ल्पर चपर कर है--सोय वय्‌ नौ जां !' आनद नराजगी जताई। 


श्ोलू ईनी-पापास्‌। राहुल रा टौीठफरूकण टका । बौ री आख तच्छाया 
वाडव भरीजभौ । मुडो भम्मी र पल्ला स॑ लुकयय लियो । अनदने रहल रोगो खूप 
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चणो ई लुभावतो। कितिरो कवरो हो्ंटावरा रोमन) चरामावक्डा-क्डारग 
उभर आवै । जाणै चरोनी होय ओक स्पेक्टोस्वापृ होव जिव मनम उष्ण वष्टी भाव 
तरमा न तत्का दरज करखेव। माटा मिना यू टावर चराम योडाई हौव 
मन मायकीअरचरामाथकी। 


राहुं । ननद नरम पडग्यो । 

चोल ईनी। भप महन चपर चपर वय्‌ कलमो ?" 

जवनी व्‌, पस} कार्त वार वद्धियार्भेद लाम्‌ 1" 

सच्ची लाबोला ?" राहुल क्ञट पापा कानी मुडो कर लियो । 

“हा जरूर, भव सुय जा 1" आनद राहत री पप्पी केयर नग हाय शीला न ई 
लपेट लीषी । 

कादक्रोहो, ोरानसोवणदोनी, कालं आसा मीत मे हावो करतौ 
फिरसी1ठाकोनी जकर ) शीता गनद रो हाय हवछमी ठेडटिषकायो । 


श्नं नीद आय जावली पण यारो छोरो उधम मचाया सरला । राह वेदा 
चवै नीद काढ । वारं म्ह कान मिठाई लावूला। 


"जरूर छावारा ?" 


हा, जरूर, पण धू चुपचाप सोवला जद त्रावूला । वोल्यो तौ मिग गणी 
समञ्चन ।* 


राहत छनो मानो सोयग्यो । शीता वी रो पीठ थपथपावण लागी । 


आनद तई वई केर, वम । परगायिया फिर । वीरंमनमेरेयरयनना वात 
उठर्बै काल पाछा जावणा है । साधी इण टेडिग केम्नौ री नौकरी ई जीव रो अनाठ 
है \ खाज मारवाड त्ता काल गोडवाड । भवताफियो हिडक्यागख्क री न्य्‌ दण 
पार्टीभू सोदो पटावोजितेवा प्राणी मे वैठञ्या। फेर विस्मतमे गुणजसकी नी। 
मालिक ईषन्त्यारोवाप। वीरतानारो तरक्स कंदई खाली नी छोर्व--"भिर्टर 
आनद ज कौोरईसरकारीनीक्रीनी टैक घर जवाईवण्यांसूताचस्पा मोजा माणप 
क्रा। भठेतौकाम टारे दाम) जवक्ाक पचास हजार रो सौदापटणौ चाइन, 
भल ई वीस दिनव्रय्‌ नौ लाग जावं। 


घो सौदा पटापदू नै भाचक्अव तो थोडादिनि षर रस्या। परण आपि 
जयता ई वाक्त फरमाव-- चेल मिस्टर आनद ! काल आपन फनाणी ठौड जावणी 
है छ मटीणासू पेमट अटक्या पडो है)" 


क्ष मारन मिस्टर अनदन रोवाजाणो पडन्यार मौ किलौमीटर येडई। 


अज्य षएजहायो।पदरा ईिनामू मवतो भवतो भायोकञवतो योरा 
लिनियर द्वज्त्राय कराना पण आनि जावताई वोन करम मां भादा पटक्या-- 
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भनद, कल तुम्ह॒ जयपुर जानाहै ।' स्सा मूड आफ हायग्यो । रई्-सइ क्सर 
राहुल पूरौ करं है1 
शीला, अवे ता दण संतान रौ पृछन नीद आई ब्दैला। यू अटी नाजा ।' 
शौलाखटण लागी । राहुल करडाया, ऊ ॐऽऽ मम्मी महन छाड'र भती जादज । 
श्वतेरं कौ ! आ विणी रागस रो अवतारतो नीह कठ?" 


राहु मम्मौ न बाढी पकड लीवी । आनद रो उतावलछरोपण सीज मे बदढग्या । 
ओक ता पदरा दिन री जुदाई, फेर छोरा री छगछगमट्ाया 1 


अर जोगमाया, लट सुलाव इण तपती न । परभात्या म्हन वगो उण्णा है ।* 
मानद आकरो होयग्यो । 


कीकर सुवाण्‌ ? गोढो दू काइ?" शीला लाई बुरी फमी । भआखो दिनि घर 
गिरस्ती रौ चक्कर अर जव राहुर री घाई नँ स्रायवजौ री शसवाई । कर तो काइ करं । 


श्रै सी भेक कनफडाए म खाचन हृं ई सूय जासी +" 


राहुल को नी वाल्या । वी नँ ऊध भावण लागमो ही । गीला बोडी वैढावीनं 
यपकायो । पछ धीरेक्-सी वी रा ननो कवलो हाय भापरं हाचढसू हटायर छेदी 
भेत्यो 1 हौठ हील, डरती डरती, चोरी चोरी उठी ककठईकाचीनीदसू जागनी 
पड, कठेद देख नी छे । आनद रो दिल अणथाग आणद सू धडक्ण लागो । 


(नायजा राणी, नाज रा जगरा करला, कालं म्हनं पाछछो जावणो है--हपताभर 
सार। 


शीटा आनद र जावण री वात सुणता ई वृज्ञगी । 


ध्नाप इण क्पनीने छोड क्यू नी देवो ? दूजी देखोनी काई नौकरी! इणमे 
तो जिदगाणौ दौड मागमे ई निक्ठछ जासी ।' 


भै ई इणनं छोडणी चावू पण कादं करू । आजक्षाल मनचावौ नौकरी मिल ई 
कठं है। आ मिलगी जिकौ ई घणो वातहै। अवयू आयना! फालतूबाताम रात 
गमाचणी ठीकनी दै।' मानद वी न समेट लीवी अर बावला री दा नेह लुटावण लागो। 


आजत्तौ थू घणी रूपी लाग है ।* 
ण, पैली लाइट आफ करण दो ! तपसी जाग जासी तो मूस्वल कर देसी 1" 
केरम्हंयारो हप कीकर निरतूला ? 


शछोरो घणां ध्यान राख । छोटो जितो ई खोदादै। वेक दिनक्वेकयू म्ह्नै 
रातमनीदआवणदेरपापार पलग मार्थं परौ जाव अरं म्हून कवं कै वायर्म गई ।' 


"अच्छा इतरा वड है? 
ॐ55 ऊॐऽऽ 1' राहुल हात्यो 1 एसवाडो फार । 
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छोरा जाम जविली 1 प्ट छाष्ट माफ करद +" 

आनद यू चिमक्य! जानं सुद चार होब अर राटल पतित । गीला साड मा 
क्र दीवी। 

इणीज वला ठा नी काइ होया, शीला रो पग साग्पो वं काट सपना द्या, 
राहुल चिरलावण लाग्या, भम्मो, मम्मी 1 

मानद रो स्सा भाणद कपूर होयग्या । शीला गावा हामन आनद करं पडगी॥ 


“वेदा ! मम्मी वायरू्ममौ है । भयार माय जाव धू नुपचाप सोय जा)" 


श्वायल्मनी मौ । मम्मी भावनी ।" राहु दुरलायो । बानद रा पारो थरमा 
मीटर तोडण लाग्या ! ची न लाग्यो वँ राहुल एक खलनायक है, जिका की र भर शीला 
व्यार षिच्च भीतज्यू उभोहै। 
"मम्मी भावनी। 
} ॥} + 
श्ोजाछानो मानौ । वायाबायारै वारं, पकड लेवेला। हाऊ हाऊ) 
आनद राहुल न उरावण सारू भावाजा काटी । 


कोई नी। आपद तो वाला । मम्मी आव नी, म्हुनं तिस्स कायरीहै।' राहुल 
्णिकणौ जारी राख्यो ।भानदर्नं की नी सूक्ष्यो | वी हाय लाम्बो करता ई पवक 
धबेकदो व्यार मेल दीनी । 


छोरानैक्यू मासे? मोतो अणसमक्ष है ।* शीला कया) 
जा,यूईभागजाषछछोरां कंन । म्हने सोवेण दे साति सू ।' भआनदं विफ़रथा 1 
शीला जाय'र राहुल नँ छाती सू चिषका सिया }-'सो जा बेटा । मत रो 


आनदने लागोकशीता से गढो भरीजग्यो है । सग रात वी नै नीद नी भाई1 
राहुल रा निसास वौ रं काठजा ने चोरता रया । छरा रौ हबक हियो फाट हौ । गीला 
रो घडी घडी नाक सुडकणो पृतावा रो वञ्तो लाय मे पृष्टो साखतो रथो } 


एरभात चनद देप्यो कँ शीलारो चरो उदास है। उदास अरसात। 
तुफान गया समदर रौ पाणौ ! जरया राती चुट । अटीन राहुत भानद न देस मम्मी 
री साटीमे जुक-नुक जावनौ \ वी रो उजाम मस्थो चरो धुघछायम्यो अर आरयारा 
पाणी सूलग्यो । रात भर जाण कितया मोतीडा उणरीौ नास्या सू ज्ञरग्पा । जे वो थोडो 
घीजो राघत्तौ तो ज नौवतत नी अवती । फालतूु ई मतीरं न विसलूवो णाय दियो । 

मानद साच्यो क पला राहुल नं खुस करणो चाइज } शीला ता यप भप 
होयजासी) 


गुडमानिग राजा वटा } 
राहुल की नौ बोल्यो । बस, देवत रयी भापरी ुजी-सुजी मास्या सू । 


18 समकालीण राजस्थानी कहाणिया 


च्छा, आज यार द लावणी है नी योल क्रितरी बडी लाव ?" 

हार नी चाइज गेंद । राहुल खादा उलाछया । 

अच्छा मिठाई?" 

यी फेर सादा मचकोडधा अर नीच राह्‌ाठ र्टकाया। 

म्ह माज जपुर जाऊला, वाल थार काईलाऊ?" 

प्रहार कौ नी चादज। महन रात म मारियो षयू ? महै आपरं काइ कोधो? 


राहुल चूआसो होग्यो । मानद इण भाद्धाभाठा निरदास सवाल सू पराणी पाणी 
हायग्यो । वी नँ लाग्यो क रात भर रा रोक्योडो आसरुडा रो वाध अवे द्ुट जासौ । 


मह्न भाफ करदे बेटा, अवे कदे ईनी मारू थन ।' वी राहुल नै उचाय लियो । 


म्मैमापसूक्ट्ौह।' राहुल जीवणाहायरी सं सू छाटोडी आगन्धो आनद 
साम्ही कर दीनी । शौलावापरवेटारं दण मिलण नँदेसही। पण, भानद शीलासू 
निजरानी मिलाय सक्यो । वी राहुल न नीच उतारियो अर चुप्चाप वायर्म मजाय"र 
मुडा माये पाणौ रा छाटा मारण तागो । [7 


आखर 19 


आतरो 


नन्दं भारद्वाज 


सगाई अर व्याव वचो आतसे इत्तौ कमती रया कै <णन मौर की जाणणं 
रो मोको ईनी भिधा । अलतत याव री दढ बडेरिार चुर म्‌ चाणचक वापरती तूबा 
हमदरदी सू उणन वम तो मवस होयो, पण फेर आ ई सोच'र धीजो धार लिथाक 
माईत जिको की कर, भौलाद रो भली सोच र ई करता होवैल। 


छवट वा घडी परण आययी । उणन रत शायद सू चवरी न लाय'र विधय दी । 
मन रं फणी सूने मे भा इछा आखर ताईं वभियोडी रई क फेराकेवण शू परी उप 
अणसेधै मिनल नँ वा ओकर देप जवस सै, परण वीनण रं गोट बिनारैदार पैरवस बर 
मोटयूषटरपारकी देख पावणो ओलो हो। उजासरनाव माय चवरीरीगछर 
अलावा फगरत दो ालटेणा ही, निकी आखती फालती री भीतामे टमियोडी ही। 
चवरो मे दारमोडी समिधा स निसरतो धुआं सीधो उणरो भारया कानी माव हो) 
जावती सरदो रो टाडा असर पण हवामे कायमहो, अरधुर्जर कारण इण मात जां 
धुटीज रयो हो कँ जिलाड रो पत्ेवो नरआरया रौ पाणी रक मिकछ'र क्सार दाय दया 
हा। कोड दूजो मौकौ होवो तो वा कदेई ऊठ" जगी होय जावती । वडियाजी री 
सौख मूजब वा चवरी म काठ री मरत बणियोडो वैदी रंई। ओकाघ वारनमूरजम पारी 
कर ग्टो साफ ्ररण री उछ ई होर, पण उण जतनसू षीम कठामं मासि ती। 
पडितजी हुये र जढावै परी दफ जद कन वकठ्य अगस मोटयार र हाथमे उण 
वद्धो हाथ प्रकडायौ, ता भेन ठाडे जर खुरदरं परससू उणरी स्माढीरी ऊभी 
हायमी) फैरारीपरयीरस्मरं दरम्यान वा सुदन उणसुरदरे वधघशमे वधियोडी 
मैमुम करतौ रई । पडितजी अक खास तरर परूजापाटी वैज म मयोचार करतारा 
अरवणरीप्रुठरं छार गाव धर सी लुगाया गीतं मावती रई। चवरी र ओक पसा" 
काकी अर काक्नोजी गठ्जोडो क्रियोडावंटाहा। वानैक्ण स्पमंवठादेर्ख'र फट 
मेक्रमोवामानी होगे र वसाव सू विलली पयो भर उप मोटे धूषट म भतं ई 
उणरी आन्यासू भासु वण सागम्या जिका जाण किती जेज ताइ ववता रेया। काक्जी 
रंकरहराभावमर सवे रं कारण वनं वटी सायणिया ₹अवातौ-सी ठी रई । मेकां 
वारवाक्रजी सुसर फुर सृप्ता ईं वान उक्यायदीहीसौवाताभवालीरेवणम ई 
गार सम्या ) परर पूजा-पाठ, परा, सवरा गदान अर गीता विच्चैक्दउणरमाग 
रो निपटारा होयग्यो उणन कोर्हूसुयनी रई! 


घरवरीरोकाम वगो ईसतटग्या। धररं वारण पूग्या गरठजोदा सुत्मोभर 
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मौत गवती चुगाया उणन पाठी आपर साय जागण म के आई । गीत परा हया उणनं 
पाठी उण भधार यौ म पुगाय दो, जठकवी घडी पली वा वीनणीरंस्पम सनजाद्रनी 
हौ ॥ 


वामागण विद्छायाडी रातौ माय वख्गी । भीतर आदम जगतत दीय रपी 
उजसिम वा घणो जेज ताद भीत मार्यं मदियोहा माणा देसत्ती रई । छंवट उणरी 
छोटकी माभी पाणी रो लोटो केय रयाद्‌ भर फर उणन मनवारकेर पाणो पायो ।घर 
मफगतवा भाभी अंडी हता टी जिवी उणरी मनगत न माष्टी तरं समक्षती । वारं 
आगणेम तागा सो मावणो-जावणा जारी हा! स्याद्‌ जानन जीमावण री त्यारी हीय 
र्दी । चवरी रं जै अर अमूजैर बारण उणरा मायो भारोहो, जी हढको फरण 
स्ारू वा थोडी जैज उभी विष्टावर्भं मायै भादी होयगी यर की पठाम ई उणरी माप 
खछागगी। 


भाभी रं चचेदणसू जद षाष्ठो नास सुली तौ वारं मागणे मलुगामारो हाकां 
सण हा । चिच्च विच्च जीमण परोसण वाद्वा धामा मरयार्टिया च्वि परूमरेया 
हा! 

“हत्त वेगा ई सायम्या गीतावाई ?' भामी हसती थकी पररह । 

हा, ई थाडी आस लागमी भोजाई। 

आष्टा, चाक उठो, रोटी जीमतो 1" 

शनी, म्हनैभूसकानी " 


अवं उठा, जित्तो धारोजीकर। दखा, वारं मागणमथारी भोजाया अर 
साथण्या धारी मां उडीकरंहहै। भाभी रीमनवारनेवाघणीजजनी टद सकी 
अरउटठर वारं भागणै म भयमी । वारे नुगराया रं विच्च ओक याढी माये उणरी कडू 
रौ वना भर भाजाया उणनं उडीकं ही । भाय पैली दफ धर म उणने कोदमू मनवार 


करन जिमाये ही । उणनं ववेद भरम मैसूस होदरं भरकफेर जीमती-नीमती शुदमई 
विलममी। 


आधी रतन जद सगटेघर मेसायती ही, उणनं भोजाया अर सायण्या 
असग्रैल करती बनं र काकंजी र घरा के आई ज नूव वणते जसरं म पलग पिचियाडो 
हा । अगणेमेचाददरी चानणीरं कारण मासरंमेईहढको उनासहो। वा बोली- 
बोली पलग कनै जाय र ऊमगी । भाजाया उणने उं पुगायर पाी वारं आयगौ ही 
उणरी ईंछा हेद्रक वा ई वारे षाथ पाठी उठ जार्वे, इत्तं मे आसर रँ वारणे मे उणन' 
मायञायरत मिन रा भका पडियोभरवासरम अरसकैसू खुदम ई सावकीजगी । 
धरमेस्यातु मौर कोई कोनी हा, सगढा परवाद्छा व्याव विं घरमरृहा। जिकी 
लुगाया अवार उणने नकली छाड र गई ही, वार गढ म ओ ताद वारं हसण-बोरण 
री भावाजा सुणीज ही । वा हौढ-स उणरे कन आया अर फेर विना कौ बोत्यापलगरी 
सेक ईस मार्थं वर्ग्यो । वा उणी भात आप्री दौड ऊभी रई  सुरमे मिठास भरनरमी 
सू उण पूमा--भू उम कित्तीक जेज रवली, भाव, सावद्य वं जा ।' 
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वा जट ही, उठं ई मागण मायं हौठे-री वेगी । 


शी, उठे नीच मी, अढे उपर जावा । महार कन 1/ उण हाथ वधाय उपनत 
ऊपर वैण री मनवार कीवी । 


श्मठंईठीक हू 1" वडी भुस्क्लसू वा त्ता वात सकी, पण धौरी 
धणी मनवारथर जिददरावाविराघनीकरसकी। 


यो हौ सी पलग माय केटग्यो अर उणरं कवते हाय नै सढावय लाग्यो । 
उणकोर्हविरोधनी कियो बर हक हौढ उण भणजाण परससू वां भपणापा मसू 
करण लागी । उणर सवेतसू वा ई सोयगी । वात्तचीत भर सुर-ुभाव रीनरमाईइस 
वौ दणन माघो लागण लाग्यो, सावं ई चाडा रचरल पण हृष्य क उण म मोट्यार-पी 
उत्तावद्धी रो कोई भाव कौनी हो । उणरं बोलण रं सज ने इ मेक खास तरं रौ सुरताई 
ही) वौ घणी रात ताइ आपरं घर अर सानदान वावत उणनं वतावतो रथो। वा 
वेमन सू सुणता-सुणता ऊघण लागी मर छट उणरी माव लागगी 1 


भाण फ़ादुया जद उणरो आख सुनी भर परती वार मर-निजर भापरं घणी रो 
उणियासे देप्या ता उणरं मु सू चस नीकठती-नीकदधती रयगी । वा हाकवाक-तीमी 
जेज उणरं साम्ही देखती रई ! वा पतीस चाकीस री उमर पार करतो वो मिनस भव 
उणो घरधणो मुकर होय चुक्यो हो । नद मे उणरो उणियारो थोडो भौरूव्रिडल्प-्ौ 
लयेयग्यो । माथे ऊपरअधपाक्योडा सा विखरथाडा केस, विडी अर तमाघ पीवणसू कार 
पडियोढा हठ भर पवक गेहुवो रग । हाया पगा री नाडिया उफ़स्योडी मर सुरदरी 
हथाछिया । घणी र रूप मे मिली इण माणस मूरत नै देल र वा घवरापगी अर मेकामेक 
परलग छोड छठे ऊमभो । उणनै मयल-सो आवण छागो । वा आसर रे विन्य 
रुषियोडं ाभ रा स्तारा किया कुण-जा्ण कित्ती जेज ताद्‌ उण सुत मागत नै फाटयोडी 
भार्या सू दती रेदं । छवट वारं आगणे म कोई रं भआावण रा पग वाज्या अर-हककी 
धासी सुणोजौ । बार साम्ह देखण र साय ई कवढं पूगती माजाई यीखी । वा समल र 
भारोमनमसू वारं आयगी अर भजार काधेसू लाग'र विलख पडी । 


गाता री सुवक्या भर मोजाई रौ धीमी आवाज सू स्यात्‌ मायसूत नरसारमि 
रीनीदसुतगी ही । उण उठ'रखलारो कियो भर तुरत गाभा-पगरप्या परैर असर सू 
वारं आयग्या । वार कनकरनीसरता उणर उणियार मायं दैप साफनिवै आवैही ) उण 
थरसू वारंनिक्टणरं साय ई गीता वक्षक्या भरती षी आसर माय उठ्मीनर थाम 
रो स्सारो ॐवती फेर निल्खण लागगी । उणरी हाचत अर बिललणौ देत र उणरी 
भाभीरीआरयाई गीली हायगी । वा घणौ जेज ताद उणनं थ्यावस वघावती रई, पण 
चाजाणैहीक गोता रं मन री पीड मै मिटावणो यव दत्तो आसान क्म कोनी हो) 

सूरज न्नं मायूण कानी दवण लाग्यो हा 1 दिनूगै सू अवार ताई रा सगा 
रीत-कायदा अर चमचारमे वा अत्र निरजीव जिनस दाद मायस्‌ वारं अदवारसू मायं 
पोरीजती सदं! नौः का उच्छाव अरनी पिच्तायौ ) वा जापर आगलो-पाछलो 
सगच्छा सरतर दम चुकौ ही । पसद-नापस्द रा समद्रा सवाल अव भकार दोष 
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नवया हा । दिग जद पितरजौ री धोक सारू उणनं धणी र साय वठाई, तद उण भापरं 
नीम पूथटं रो भट सू अणयीस्या इई उणरो चरो भेकर मौरू देर्या टा । बौ उदाम हो । 
यबीदरागाभामे उण चत उत्तौ कठरपपण कोनी दीस्या। उणनं मपरं दिने 
र माचरण माय यौढो अकसोच ईहोयो । दोफारा की जेज वा फर सोयी, उण सू 
अवै खीजी पण हठको होयग्यौ हो 1 


विदाई री वेदा जद गाव री लुगाया "सीस! उगरी त्तो भणचीप्याइ उणर हीये 
री षीडक्रडाअर माद्यारंस्तारं वारं मायगी ! जिण सीख'म भापरी सायण्या र 
साथवारढीभरवाढसू यायाक्रती ही, उणरायोलाम भरियाडी वंदनानै आज 


उण पैली दफतं भैसूस कोवी-- १1 २ ८2 


वरा पावा अ भावली, 
स, इतरो यावल कँसे लाड, छोड'र बाई सिध चासी 1 < 311 धद ॥३। ८ -- 


सुगाया रं मकल-ुर अर उणर दोर बिलख सू अके भजव करणा उपनाम 
माहौल वणम्या हो । भस पडो रौ सुगाया मर उणरी साथण्या इण रावणे रा असली 
मरम जाणगी ही । सगठया री भास्या गीती ही । जदबेदी वापर साम्ही पूगी तोवरूढा 
जीयाराम भापरं हीय मा काबू नी रास सव्यो । मायलं मपराध-वोधरे कारण उणरी 
जवान जाण ताठर्वं सू चिपगी ही, माखती-पाती ऊभा लोगा किंणी भात समना वुता^र 
वाप-वेटी नै मदमा किया। जाद हाल दोनू भाया अर मोजाया योह) 


पौर रात ठ्या वरात उणरं सासरे बरवार पूगी । चार ऊट गाडा माध 
सफर कित्ता बगो कटग्यो, उणनं पतो ईनी काग्यो! बरात गाव र गौरवं पूगताई 
भगण मे घल पठ माचया । कड ढोर घुरीजण लाग्या । लुगाया बधावो गाय बीद- 
वीनणीन घर रेमायलिया। वधावण री रीत पूरी होया वीद-बीनणी रो गठजोडौ षडो 
हयो मर बीनणीने गाव री छोरा अर चुगाया बोररं मायलेयगी। भरौ सासा 
मोटो हो भर-माय तीन्‌ कानी रीभोतारी मोरयाम्‌ दीया जुषियोडाष्ा। वारणैरं 
जौवरणी कानी भीत माथे हायरादछापायर भात भतीला माडणा कोरियाडाहा। उणी 
रकन वाजोट माथ लालटेण जे ही। 

दयुगाया अर छोरा नवी बीनणी रो उणियासो देवण री अताव्छीमे ही, पण 
मता ूषटे नँ कस"र पकड रास्याहो 1 इत्ते म दौ लुगाया उणरं कनं आई, बै दोनू 
उणौरे गाव रो घीवारधा ही--पारू अर तुक ! पारू उणरं अग्गलं गनं सू बैनही। 
वा दूज लुगाया मरचछंर्थाने याड जेज सारू गोता कनै भू बापैय'रअव्यगौमेलदीमौ 
वीनणी न थोडी वीसूणी छेवण दो -मुडो दिखाई री रत दित्यं होसी {यू परान 
छीरथा बस्ते जडी कोई वदिस कोनी हाव पण पार र माकरं सुभाव न समच्ठौ जागती, + 
इण वास्त वं अवछगी होयगी। फमत भेक च्यार पचेकबरसरो ननीसी छोरी वारेणै^~ 
सेस्सारो लिया, डरू फरू-सी ऊभी रई । पारू उण मपरे कनं बुताय खी-- रेष 
मापना। देल तो, भाजद्रुण मामाह?" र 
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वुलछी उणनं सेकणी चाय ही, पण इत्तं छोरी पाट री गौदीम्‌ भायगी ही। 
गीता ज्ञीणं पूषटे री नाटम उणर साम्ही देस ही । नूवा गाभा म संजियादी मष 
वच्ची पणवा काइ जाणतीकभा यच्चीवुणहै? पार आग की वौोतती, उणम्‌ 
परली ई तुती उणनं इसारं सू रोक दी मर वच्ची नँ ई वार रमण रो कय"र भेज दी। 
फेरवै सास जेज ताद गतासू याव अरधरारा ममचार पृषती रद । वारं मागणम 
तुगाया रा मौतवरोवरजारीहा। 


पारूकीवतिरण वसी ईही, उण तुली रं मना करण र उपरात मीत 
वातादईवातामना वतायदी कै वा छोटी वच्वौ उणरं घणीरी दुजी भौलाद ही। 
मक भठवस्स री लूटी छोरी गौरूरै, जिकी भार नानरं है । 


इण नूवौ यात सू फेर यकर गीता र क वदं काढछजे मे धचको-घो लाग्यो भर वा 
उव-चूक सी होयगी । वा वात रातसू ईऊमर रो मेक वौत यवखौ आतरोत क्ररणमं 
ताग्पोढी ही । छारिया री सवरसू भ मातरो उणर वास्तं भौर अवख वणम्यो। वा 
भणोजेज ताइ पारू अरवु्धटी र उणियार साम्ही गुम-सुम-सी देमती रैई अर फेर देषता 
देखत ई उणरी आर्या सू चौसरा वयग्या । तुली दवियाडी जयाव सू पार नौ भाठमा 
दियो जर गीता नं ध्यावस वधावण म लागगी--“इस्सौ जी छोटो करं जिस्सी कोई वात 
कोनी लाडी, पारूडी रो तो इस्सो ईं भाषो सभाव वल, थारा सासू-युसरा बौतं ई 
भला माणस दै, देवर ई बौत धीमा भादमी है, थन उठँ करिणी वात रो चिता पिकरना 
रेवला।ू तो दण घरमे राज करस राज, वावी । यन किण वात री चिताहै,भर 
महे सागण वैनाजिस्सीहा थारे कनं?" 


पारनं ई अवं आप्री वातत माव अपसोस होवहो। वाई इणी भात सप 
क्षावतो रद पणवं दोनू भा कोनी समन्न सको कं आ इत्तौ-सी छोरी किण भात ठम 
रजक अनव आतर नं अक ईरातमे पूरो करणः सारूखुद सू जस रईहै। उणर 
वास्तैआवातगौणदही कँ साव सुतरा कड सुमाव राह, षर मवुण-काहहै घरधणीन 
वाषैली देख चुकी । सासर री च-प गाजा-वाजा अर वधाव रा गीत भवर 
र वाप्त एका हा 1 पारू जर तुष्टी कद उणरं कन सू ऊठगो, उणनं क्ते सुध ना र । 
याः मुस करण ली के जय वा वाईं सोढहा वरसरी गीता कोनी षहो, जिकी काल 
दिनत्ताद नापरं पीहर री गद्िया म चक्कारा देवती फिरघाकरती भरनी दइणघर्म 
जायोटी काद नुवादी वीनणी । उणर्म तो जखल म आप्री जिनगाणी दसन्चारं वस्स 
अआगैसू सरू करणी है, जहेसू उणरं घरधणी री ॑सी लुगाई परर जौवण लीला 
पूरीकीवीही। 

सूबौ चीनणी रं लाड कोड मर मैमाणा. रं सावण पीवण रोकामकाईद्‌ याधी 
रात ठचिया वाद जावततो पूरो होयो । तारत रातरी भतिघरर दजै गोरंम जद 
उणनं धणी री सज ताइ पुमार्ईनी, तद ताड वा लेक दनी लुगाई ₹ वौद्ियमे दमी 
ही ॥ दीय रं हव्क उजासम वा माय जाय रसेज र पाणं व॑ठमी। याडी-यो ताठम 
उन भापरे धी री धमी मावान सुणौजी । स्याद्‌ वं यापर भोनाई सू बील हा 
नी भाजा दै भटे वार ईटीक हू, द्कनाक जिद करा 
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डी भणूती वाते करा दवर जी, व्याव दी वली रात ई वेद विनणी सू अब्रभौ 
रेया कर क्देई ?* आ माजार री धीमी आवाज ही ! 


"मोहीपण 


जवै, षण वुनर्वण्‌ दो1' आटो, अर्व माय पधार गा पराई लाई 
लाण, थारी उडीकमे ° ईत्ता पयर भाजाई स्यात्‌ पादी उरुगी ही । 


नरमत्यम शारी मनस अरं र मय्‌ आयग्यो हो । मीत उणने देवता ईपलमर 
सू उठ'र कानी ऊभी होय । नरमाराम न लाग्यो कँ स्थात्‌ वा वारं उठ जावैली, पण 
उण ईमनकाठावणायलियाहौोवौजेवाजावणी चर्वलीतावो उणरं जाडानी किरं 
ला।वोरैक्पैषठछयू ई वोलो-वासो पलग र कमे ऊभो रयो, फेरहौढसे ईस माय 
वैठ्यो ! गीता उणी ठौड ऊभी ही । 

काद्‌ वात होई, वैठा कानी ? पूच्णरे सां ई उण आपरोहाथ गीतार 
साम्ही वधादियो। वाकीजेजताईद फेरबुदम इूवियोडीसी ऊभी रई, फर उणर 
नडी आवत्ती पलम माय वैटगी मर बाली--आपणी बडी वच्चीन नानेरैमेलण री 
काई जरूरत दही ? हो सै, तो उणन काल ई बुखाय ठीजां 1* इत्ता क्वण रसद 
उणरो गो मरीजग्यो। 

नरसाराम ने जाणे भाषरा काना माथ चिस्वासं ईनीहोया।वोकी पठता 
हाक वाक उणरं उगियार साम्ही देखतो रयो, पर अओकाञेक वो उणरी गाद मे समामे- 
म्यो गतान लाग्यो वौ उणरी गोदम ओकं टाबर रो माधो आयग्योहै नर वाजाण 
गित्ती जेज ताई उणन पपोढती र| 

[| 


मोह 
प्रह्लाद श्रीमाली 


श्लीच पापी कठं रो ई, जलमतौ ईय्‌ मरक्य्‌ नी ग्यो। जे म्ह पेलाईढा पड 
जावतोकथू ओ दिन दैखावैला तो कढई गरासाड मे घाल देवती भाई न गमाय देव 
रो क्छकरईतो लागतो ।' 


कित्तरा कडवा सवदहै ञं । यासूलारोतो जैर ई कार्द होवतो होसी। काः 
कोई मोटी वन भापरा नना भारईनयू कयदेव। पण, म्हा म्हारी जीजी राक्यार्गा 
सवदा माथे दर ई एतराज नी दै । साच कव्‌ तो जीजी रा आ बाला सू कान ठंडक 
पडी, लास कर दण वास्तं कं सुणता थफा दई वरम बिणी जीजो नँ यू तकनी कंमोकं 
थू इतरौ भवी क्यू बोल रईहै। 


महे धूमधाम वठो ह । मा-वाप्रू सोच रया ब्दैला, आपरी कुक्रणी रो पिष्तावो 
कर रयो ह । जीजी रा इतरा आकरा बोल सुन इ म्‌ छानो बोरे हू-भर उशीक रयौ 
ह कक्णाजीजी मारं केनफड़ामे च्यार छह मेत्दै । 


जीजा रे दण उकररास नै जावण सारू घणा लार जावणो पृडसी) ठीक श्वा 
याद्पणासू ईवात सह करणी पठसी । 


छोरा र जलम माथे छती एुटावण अर दछोरी रा जलम माधैचछठाती कुटण री 
युद विण देवता रा वरदान है--इणरी जाच कीकर हवं बाठानी पणञो ठा जरूर 
टिक म्हार जलभियाम्हार मा-वापू री छाती जाणं जिती चवडी होई। राषद्धी वाधर्ण 
सारूयग नैनो भाई मिढजावणसू म्हारी मोदी दोव वना ईषणी राजी होरईहोषी, 
क्यू गः वाायषा न सापरण म तकात्‌ मेणा मारो करती जाणे करिण घडी मे माई 
पा सात-भाठ वरत हायम्या स्रा तक कोनी होड । म्हारं होया तो जाणै वारो 
जमारो द सुधरग्यो । 


इण धरतो माय भवतरित हावता ई जाणं म्ण वातमे परतप जाणम्याक 
मारासोढ्धयाक्रतांवेनारोगोदीमर्म्यौरेवणी ईभार्ईरोधरमहै । म्द दणधरमन 
पण कायद मू निभावतो। यना म्टन टेरा फिरती क्ता धणो मजा भावतां । वार राग 
भागी मालातरण जावा पँ दूष, मिदर जावो क गाधण्य सा रम्मण सार मही जागा 
म हरमममाग ।यववारीररम्टेन उचाया रितो, घणा शाडा-कोदासू। ष्ण वणार 


26 ममश्यतरोण राजस्यानी कंहाणिया 


सू कदई वारी नाकमे सठ कौ पडतो नौ, बयूकम्है वा रो येकाभेक भाई हा लाडसर । 
नी जाय क्रिणर धूटिय सू कुटकाई म्हारं अग चग वादरपणा सू ई हाडोहाड बसमौ। 
योडीक ताढ बिसाई खावण नँ जे म्हनं नीचं उतारियो जावतो-तो म्हारी माग गोली 
विस्कुट ज॑ चीन री होवती } म्हन ला म्हारी इण छत रौ घणक्ररौ जिम्मेदासै तौ 
वा रीम्हन गल्तुई नी रोवण देवण री कमजोरी है । परकायतर्षली वार जद रोयो 
होबूला तो उणा मदने रोबतो राखण सारू भो उपाव कियो व्दैला, बस उणीज घटी सू 
म्हारा कुटिल हियारं हाधावारी आ नस पक्डमे भायगी व्दैा। 


पण जाणं किण जादरूरं जोरमार्मम्हारो उणियायौ देखता ई षड जावतो 
क म्हैसेयोहु । वाप करती म्हनै वनरं हाया सू साचलेवतौ, म्हारा दील माथ 
हाथ फेरती थी वकण लागतौ, ननीतरयोडी राड, छोरा र कठ लगाय'र आरै, 
साफ़ दिख हृचका भर मरन रोयो हं, जरूर बोलो राखण वाप्तं माड मुडा दवायने 
धमकायो व्डैला, जर्ण ई आरया मामू सूक्योडा सरावनिगे आवंहै। मा पत्लसू 
म्हासे मुडा पृचती जावती, बुचकारा भरती जावती ने वेना न ई लबडधवष केवती 
रवती-'एकाएक भाईहै पण राडा री जरया कूटं है इणे दख देल नं । गोढठानी 
क फाले पीहुरमे परावणिया ता इणरीज बणोली, म्है कठे तक वैठ्या रसा ।' 


भ्न सनी क वैनाम स्याणफत जर चतराईं जलमसू ईटी य॑ म्हारं जल 

मिया पठं बापरी--वंमाराइतरा मारी आरोपा र पछ ई कदं ई साची बात बतायनं 
मासूब्रुडी होवण री पदवी नी ठीवी । भे वाता चेत करता महन हसणो आयरेया है 
जीजी र आज राबौला माथे । मन माय तौ जीजी ुद नाछी तरिया जाणती व्दैला क 
खाडामे पूरणो तो अढ्गा, जे उरी जवावदारीमे म्हारी आगरी ई मचक् जावती तौ 
माउणरो मुरो भाग नालती । मोटो हों म्ह तड नीवड. ला इणरी जच ई जीजी 
नै पक्रायतहीतदही ता मेकर बिदामी जीजी सुवटीनं कंयरंईहीौ मा-वापु महु 
माथा माथे चढायन निगाड तो रथा है पण जाग भौ लाड़ कोड मूषो पडेला । 


भके ईम्है करिणी कारस्‌ रोवनो, म्हूने वालाराखण रोमा कनैत्तो फयत 
भेक इन उपाष हो, वा पूपती--क्य र रोव क्यू दै, विदामी मारौ काद 1 अरम 
म्हारी तौतलो जवान म उयद्ण जिती ई जँ मत क्यू उठावतो-फगत हा र लटक मे मायो 
हिला दैवतो । मा दिम्मत देवतो, तो चलयू ई इणरै मार, भर्म दरी कवी 
गनी हयाक्िया विदामी रं मीरा मुडा मायं यप्कावण लागतो । पण हाय द्ुटो सो दुटो। 
वै कवी हयाद्टिया कदेई करडी बणगी ही पण इणरो भाननी तो म्हुनै रयो अरनी रई 
माप ईराखियो, तो इणा लायणा री तो बिसात ई काइ ही! 


वैनानं जीजी कैयनं वतलावणा तो महन घणो मोडो, इणा रँ परायाधर री 
होपा पठं आयौ । जद सुद री नाक राखण सारू पैली वा व्याह व्यादणजी अर 
जीजोसा र साम्ही म्द विदामी न जीजी केयर वतढाई तो, सुण नवा घूधटे माय ई 
म्हारे सरी माय मुद्टक्ते ! 


आखर 24 


आवाततनीहिकम्दै इतरो गलौगुगोहो मँ मोटी वैनानै भोपत नाव्‌ 
वतव्रावण रौ समञ्ञ दनी ही म्हारं माय, साच क्यक्‌ कर्ण-कणं तो श्न सुदर्नं धगो 
अटपटो लायतः वँ म्हार सायी-तायना छोरा तो आप-आापरो वना नै वुलावती वगत 
जीजी, वेन दीदी क्वंकावार नाव भाग ओ सवोधन लयाय देवं जरु म्हारघडी 
घडी बलछरन मूड रं परवाण विदामडौ सूमटी सू नेयन राड, डाक्ण भर ती, नकर 
जडा लूना नँ जाणीता सवदा सू सतकार 1 


पणदृणजनम्हारो ई का वमूर । म्हारी जवान पुलता खुलता ई महारा कान 
जा सार कमसल अर नकटी राडा जडा सबद सुण चुवया हा । जोर देयते चेत गरु ता 
ध्यान नाव हैक पैलीवार जदम्है विदाम नँ म्हारी तोतढी जान सू 'केमच्त तान्‌ 
मैयोतोमाअर दादी यापरा लाडेसर नै बोलता सुण राजी होयने ह्ण लागी अर षी 
लाण चमक्न गोदी सू हैठ उतारन धमकायोह्‌ तौ उणन फटकार मिलीहीक नना 
छोरा रा भाटापणा मायै सागवकयू मरै, भर ओ देखन मै दरणं जोत सू दण गार नै साफ़ 
सफीट बौलण री कोसिस करण दूवो। 


चैना री गौदी सू उतरनम्हारापग आपसू आप दौडणजोग होया तोपयान 
दौडण रो कारण देवण सारं म्हारा हाय ई अवै वना री चोटिया खाचण जोग दपर 
हा जोम तो वोरडा बोल वोलता बोलता ई पारगत होय चुकी ही । वारौ 
साथण्या ईम्हारालाडक्रणसू कतरावतीनी जणं महं वदवा रो माजनो पाडदू। 


चपा री आमाछी मायै सगढी छोरिया बेररं्ईही। वारवार हार जावण सै 
सखीजसू नीचंसेरीमछ्ोरासानै गिल्टी उडोसेणो छाडवेढो म्ह मू ईठदप भाग 
रयोहो 1 काद्‌ टा का कुचमाद सू्ली अर म्द रमती रमती सूवटी रो चोटलो जोरू 
सेच नारयो । वा दरद सू चिरा तो उणरी साघणचपासू भो सहननी होषोवी 
म्हूने फटकारता कयो--शू सवासण्या न सतावै धारा हाय थोरमे उगैता 1 


थार सू म्हनै घणोडर लागतो म्हन लागतोक भेकलोदपताई योर रा भे 
काटाठछा ऊभा हाय ज्पटो मारने म्ह पक्डल्सी । थोर मै हाथ ऊगणसरा कैवता ई 
मै चिरद्यायन घर भाज्यो ! वी वगत इ लार री लार उरी-सहमी व दोवू ई भायगी । 
म्हून विदाम माथ नणूती ई रीस जायोडी ही-उण चपा न योररो बवता वरजी क्यू 
नी। अर विदाम नै दणरा दड दिराबण नँ म्हसाव न्ड वोटग्यौ ब इष महार चूटिमो 
भरियो जर क्वयारा हाथथोरम ऊगसी। 


बिदामीम्हारीवातरी दरईकाटनीकीवी।वतौफगत मारावोल मुणती 
रद्- टक रादा, कणि मव म छूट सो, इण रा हाय थोर म उावो जणा रास ई 
थोररेईवाध्याक्रूयो। नीचवठारी " 


चरम काईमीठो वणो व वजार सू जवतोतो म्हारी पातीसंयासू वेगी 
रेवती छताषणम्दै वैया रौ पाती ई टडप टेवता ओकर सुव्टी इणरी भिकायत मामू 
कीवीत्ा उट्टी डाट पड़ी नाषाखाऊ टाद्ररसू कोद्‌ इसका कर? इणन तोयन 
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यायै पाती ई देय देवणी चाद्र्ज--थारो तौ डील इया ईभैसं रोसो वध रयो है-सा 
तो लाई पागर ई कोनी 1" इतो कयन मा म्हारा माड लाडक्रियाहा। 


म्ह्नै यादहै, उण दिन पछ वा दोवानं कदै$ मीठो भाय दई कानी । परी 
पाती ई वं म्हने खनाड देवती । म्टैतो इण सू अणूतो ई राजी हो । 


जीमग सार वैठतो तो म्हुनँ हाञको ई सूञ्लतो, ओक मोदं मोदियार जितरो 
भाणा भराय रवता, पण म्ह तो घी चीणौ सू तरावोढ उण आवा भाणा स्‌ पैलीई 
इकारा आवेण लागती अरपेट तणीज जावतौ । उवकाया छेवणरो नखरा करतो 
थारी छोड दैवतो । 


यापु हुकम वजावता--'अरे विदामी, चार क्वाकलेयलेच्रुरम रा, मूचैभाव रो 
घी अछ्िमो जास्ली ।' मा विदामी रो उणियारो बाचती थवी कवती--ू नखरा करती 
मुढो काद विचकावं है । माई रो भाणो कोई तैठो थाडो ईहोवं । 


यू बिदामौ अरमूवटीरं हाथासूवा री चाटियोडी कल्प्या ई क्षपटनंम्है 
चट करजावतोतो पृं विदामी सूवटी नम्हारो जेठो खाचणमवाद भतराजहौो, पण 
म्हदेवतोक धीस्‌ तदवंक्वाईवारं घोतरडसू इतरा दोरा उत्तरताकः जाण माडं 
वातं कोई नीमड रा पाना खवाडरेयोहै। 


स्कृ म भणाई भला ईकरो क मती करो नृव नूवौ पसल पेना म्हारं वास्त 
मागता ई हाजर हवती, वानताडदा का गुमाय दाक साथीडामे टणकाई जतावण 
वाट दो म्ह्न बञ्चण बष्िकुण) परीक्षा मनम्धर ओषा आवता अररिषोट्मे हर 
वित्तय राअका हैठेरातीरेण संचियोडी हवती अर गैर हाजरिया रो ठेवो वापू 
मास्टरारीमार्वैनासू जाडता थका करता । दूकिमा करता बौवता कं ई बौ 
मास्टर है, अरे जिण टावर नै खुद मणाव, उण खुद ई फल कर दै, आप ई फेन फरोला 
तास्यानकिण दरी जावेला भणावण री लक्व कानी । गैर हाजरी वावतम्है क्यराग्यो 
हा कौ माटशसाव भापरी मरजीसू ई टीप लवे, खावरारो नाव लेयनैतो हाजरी भरं 
कोनी-य्‌ व मुद ई मोडा आव । 


म्ह जाणतो के म्हनं कमजोर देपन वँ म्हार टयरूसन रला देवला, पण मणता 
म्हनं तो मौत जावती--सो म्ह षरमे आ वात फटायदी कं जाखा मास्टर म्हनं मूस 
सारू तग कर--अव सद्धा री टगूसन कीकर कर सक्ा--इण वस्ते म्ह सो खुद इज 
भणूला, बिना टयूसन रे । 


इती ठीमरपण री वात सुणने तो मा वापू -याल ई होयम्या। मातो इतयं तट्टू 
क म्द भदचटी मे कगात्तारं दूज साल ई फेल होया तो पाडोसणा री पचायतत मम्हारी 
हिमायत कसती धकी पूरा गरव गुमानसू क्य रंईहौ क--क्नियोतौ म्हारी घणो 
हृस्यार दै पणस्तरूल रा मास्टरा न इण मायं खार है, टृयूसन नी राखण रं कारण दूणन 
घडी घटी भेल वर देव 1 परमादमा वारो बाठो मुढोक्रमी 1 ्हतोकैतू लामसाग 
अढीष्ुनरं। जडी मणा रो जस्त इ बाई) दरकान माधे कठमी जरणं इणरा चापू 
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इणनै महीणा भरमे ई प्यार वर देमी। षणरं हाय मधनञरजसरौर् धमी 
जोरदारहै। 


पाडोसणा अव बीजी न जोयन मुद र॑ईहो । महारो मन तो धणा दाजी हो 
फोर होवरण रो म्दरनं दर ईभपसोचनीहा। म्हारा जडा वस्तिरानदेष-देनवतार 
चैया माय अणदीठ भाव उमडत्ता। मटन व भाव अगा द नी मुहावता। शारो मन 
कवतो म्ह राजी पुसी ह तो अ राड वय्‌ पट वाठ मापरो 1 


चना माप आपरं घरं गई जितै तोम्हे षणोकटाढहोयचुप्रयाद्) नणार्टृतो 
म्हाराहराम्र हारउक्ान सवाई ई कोनी । म्टनं सेजनाइ तीन-वार गरुणधरमी भायला द 
मिला स्पूलरीकिरपासू। म्दै सगढ्धालाड रा लचवा आभानं टोषाढी जित्ररो 
भिणता अर षर बाढरार माय हगणो म्हारो धरम समञ्लता अर घरवाढ्धा ईम्हारश्य 
हगणै मूते ने बाललीला समन्नता । 

सिगरेट ता वापू पीव दण वास्तै इणन सरू मती वद्या तो स्न भग घो 
गदसास नी होयोकम्द कोईनाजोगो काम वर दयो हू । हा दाष रा गुट रवती 
वद्टाथेकबात जर मन माय भई वौ जडो गुणकारी चौजधटमवयू बानी राख) 


वैम्हारं हवा माय रमण रा दिन हा--पयू पैः सिनेमा री फूटरी-करी भैषि 
अस्टपौर म्हारी आरया आगण मवती अर मन करतोक मा सगछिया नै लायनेषरम्‌ 
भरदू।आनीकरसक्तो इण वास्तं गमने गत करण सारू नसम दवणो पडतो 
वापू म्हारा इण दरद न समद्लता कानी अरं उपदेम देवता क अवै म्द मौ हयम, 
म्ह वुसगत छोडनै काम माम जौव लगावणो चादजै । या री निजरामे म्हारा भायवा 
हरामसौर अर वदमासिहा जिणारोसाय करन म्द विड जासू । कड कुजोपक 
भायला ई वडी ई वाता भाप आपर वाप रौ म्हुने वतावता । परण सगा ई भाइत माप 
नपर टावरानै तो दूष धोया ई वतावता--पराब तो फगत भाषला दज हा । 


वापूचावहावम्दै--सुर्वमू क्विल्या दूकान माववूर इण सू वानईकौ 
अराम मिल जाव । मा ई ओक दिन कैमो~- देप कु वैटा अवधू नैना नो है । भठी उठी 
सूफैटपणो करता चौलो नी सारम आग यन इन तो ओ घर समाठनो है--सा रोज 
दूकान जाया कर--घर मनूवी बीदणौ आवेला वा भे रग ढग देखला तो काइ जाणला 
मनम।' 

हु" तौ आ बात है । अवे जाय र उण रहस सू पडले उतरण लागोक म्देभगि 
जाय^रअडोवार्ईइकामनासू। दा संणी-सुधी छोरिया री ठोडम्हारा नखरा उठावणा । 
धेक इं उदर लिटियोडा मे इतरो भेदभाव क्यू राद्धौजियो ? जद क आपरौ मल गीला 
तो भेक सरीखी दोव । 


पण, ना--मावापूरोवपारी मनम्दारजनमभ् ई इण हस्ाव मे रमियीडी 
स्याहोसी ब चयोरियातौ छयट पराया घन टै युद ता जादी इ--साग ई धणौ साते 
देवणो पडसी । छोसे ता कुट रो दिवला हार्व--दइणरी चोली सार सम्भाक राविमा 
भाक्ढ्ठो उजास कंरसी अर जापर नार लिमी सू लडादूम वीदणी ई खामी । 
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म्ह मेकाञक लागण लाग्यो क बना माय म्ह जितरा -त्याचारक्या हेवा 
सगछा रा जिम्मेवार मान्वापुक्नरै। ने नी चावता तो म्हारी अलामाया न डाव 
सक्ताहा) 


म्हन बापुसू वतलावेण करता मा रावो चेते आया--अठे दौ नणियारो 
अडसलो करणो है जर आकैला भेक दज ।' तो काइ म्हार अकर्वन हवती याभेकर्दनी 
होवतीतीम्हारो लाड राखताइनी? जाता साव सौदेवाजी दई । म्ह भर्व अधर अधर 
राणं मारा क्या है अवै भू म्हान राख । 

पण मो सोचतोहुरकमाबाप्रोर होयाकरंहै।! पण वना माथे वियोडा 
अत्याचारतावारीसावकुटकाईैहै। वैना सागैञआ बुटक्राया क्रीतो अवेम्हं आन 
बतादूला कव तो पराया धन ही पण म्द मसल धन कैडो ह । 

अर वन, महै उधं मधं आयम्ो । नी नी होवं जडा जस जोया काम करण दृको। 
म्ह चायता वैम्हुनै मारवुटनैधरस्‌ काढदेवै अरवानैषशालागै षै इण सौदेवाजीमे 
वे देवालया होय नचुकाहै। 


पणमेक वैपारीरोमनयूकीकरहारमान लेव । वं म्हनै परणादियो।मा 
बापू हुरखिया क्र अवंशोरो सुधरग्यो लार्ग । 


म्हाराग्यावमेम्हुदोदू जीजौयाने यैक नूवा इ भाई निर आय) । साव युधा। 
म षणी राजी होर्ईह--उणा री सुस देखन म्हारी आस्या म आनु आयग्या । कदास वगत 
पाठो लार चल्यौ जाव अर म्ह म्हारो टावरपणो भुधो हनं पाठो सू करू ! इण समच 
इस्हारेमनमेमावापू र सीगै किराधरो अक धपटठको-सा उठा । म्द मोच्यो-- 
काइ अं लाणा फर भगवान सू इण धर म जतमण री जरदास करला 7 


धरवाठी रो म्द घणा मान राषणौ सरू कर दियो । इणरी ई अक सास वजे 
है । परणता पैली ई म्हन ठा लागग्यो कषरम च्यारवनाअरदौ भाई है, मजोगर 
अंडी्व दोवू भाईच्याल्वनास्‌ नना । स्टै कल्पनाकरनी वनी जाणे दण माईयारी 
कितरी सैतनिा मुगती होबला । अर महँ निस्चं कर लियोक्दण धर म गतुरईदुसीनी 
हौबण दूला। 

धरवाढी नं कदर पूण री हिम्मत नी कपेवी क थन धारा भाई सतायाकरता 
काद्र? भा-वाप कहता कादं । इण पू म्हारो करंटिल रूप प्रगट होय जावैतो? 


जिणरो ादमी काम धधा मे लाग्याडो रव वा लुगाई सुली । घरवाी न सौरा 
राखण वातर्‌ ई म्है आस दिन वापू कनं वैनं वारो धौ जोवतो । व्पाज-वटूा रं कामम 
वापू हदटकी-मी रक्म वास्त ई चढ़े डोकरं भिनस नँ ई यस फेन बोलता का विचारनी 
करता । मूदघोरी रो बो धो अगे ई म्हुने नी स्वता --म्हुनै नागता म्ह अर वाप र्न 
सामल जोवत भिनख री चामी उनार राहा । चामडी उतारिवा पष्ट वापर षणा 
चद्धका होयता । केई वार मोचता क इण सूदखोर वाप रा प्राण किणसुञः मे वर्महि? 
वाड पगत पडपो ? इण पस रतारव की ईकर सक >-अरम्दै इण घुअआरोपीरा 
सोन्दूतो? 
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म्हारं जची वधर करत दूकान मां दमा वात करणी घोषी रीष 
वूञ्यो--श्वापू जे म्हारं दो माई भौर होदता तो?" 


म्हारसवाठर मरमनंव जाण नी समया।--्ारन्यू वान ₹पाठ पौन 
प्रौटा कस्त, 


जायत कोनी, म्हारो मलल है--म्दै तीनू माई भाप-आपरी धर गिस्ती 
-यारी-्यारी माता तो दूकान मकान, रूपिया, पदसा नँ गेणा-गाढा री वरोवर री 
पाती करता बनी ? म्दैमवकी साफ-साफपूखियो तो इण वारव रे बद वारं मायल 
कुटिल वैषारी बोल्यो--षहा जणं ते तीन पातिया करणी ई पडती, पणथ्‌ भागसष्ी 
है, धारं कोई पाती वटावण वद्धो कोनी ।" 


वै जाणे इण वात सू म्टारो लुक्ामद कवी होवै 1 पण म्हनै तो नी वणन जञ 
मागरसाढी । म्दै वात नै फैह खल्ली कीवी--्दै अकेलो कठं ह--दो वना तो है महार 
बान ई बरोबर पाती मिलणी चाइज ¢ 


बापू साव छाना, जाण कौ सुण्यो ईनी होवे । म्ह सूव पिछाणू--बात ने ट्ण 
रीआयीआ जनी कठाहै। म्दै थोडा क्डो हायन कंयो--म्हारी वाते 
जघाबदो।* 

वै म्हनं ओोपरी निजरास्‌ तक्ता चका वोत्या--श्वारो मगन तो नी फिर्णा, 
केगदक्षेयरेयोहै? जिकौक्यरेयोहै उणरो मतवेवतोजाणैहैकै नी? 

षा, सरव जाणू ह्‌ मत्व, जिको की है उण री तीन पातिया होसी, वर॑वर+' 

मुणन वै भआपरी जौकात माधे भायग्या । 

श्जारेनालायक हंगमलोर, सुद मैणत करने भो कियो है जिको--पातिा 
याटरैयोदै। परेवो काढनंदोरो ता हायो हा दै ई? खाती रढियारी करणी 
जाणीटै।' 

“मीनो काढनदोरातोआषपरई कोनी होया। मम महाय तैवर माय उतर 
आपा ।--आतौसंगबडेरारो कमा, आपतोफगत सजानारामसापज्य रूलाम 
हो, इणरी म्सटी छेडने इणनवाटदो ` 


"सरं निकट जठासू मादर कंवा वै अणक तस म बायग्या भर म्ल 
धकप देय दिया । जे महँ जमन नौ वैटशचो होवतो तो धरतं पड जावतो। वप्रुर्‌दईण 
भणचित्य चयार सू मन अओकदम ई मरग्यो 1 वापू रा सुवारय चुनन साम्हा जायष्मा । 


म्हाराउदण्ड लिमागमओरकीनी मूल्योतो म्हारमुदेमू निक्ठया-- 
श्वापदाता काहटोयो, मादर व्यू कौय ग्याहा ञामाढ देवम्हउणरोगुटो 
तोडदेव्‌)' 
तोडने यता रमै फवू अरवार्‌ मारक्वू तौदमुहो भावतौड भद 
य याध मायण्यू मिदग्थाम्द्ारमू। म्टान वायोवाय दावा देव नैवार तमातादयारी 


32 समकरापरीत राजस्यानी कटागियां 


भीडमभेीहोयगी  म्हनैडारईनी पड्योकैम्ह्‌ बापू मायं हाथ छोड चुक्योहो। म्ह 
होस मे कठ हो । च्यार मिनखः मानै अलया किया भर वं ई लाई सीस देवण रो नाटक 
करता, उण वली ई बू रो चुकरियोडो वैपारौ मन पराछ्छो ठय आयग्यो । --खास की 
वात कोनी, महारा दुरभागवे मो हाल ताईं नादान इज है । सवदाराभे करचा वार 
आग नाख'र दूकान वडावता थका गहने बोतया--'वरे चाल अर ढगसू वात वरणी 
सीख।' 


म्हारौ सग रोस-नोस नदारद हो अरम्है रै हाया पकडीजिया गुनगाररीण्यू 
हाक वाक होयोडो घर कानी वहीर होयो। 


बाततो पून री गत्तिसू चाल। समठ भावात उडमी कं कनि्यैभापरवापनं 
करुट दियो । इणी कस्वं म परणायोडी विदामी तक ई आ वात पूगी तो वा वरनारं भटे 
आयगी । वा म्टुन ज्ञोड-ज्ञयोड न पूछ रंई ही--"वौल कमसल षयू हाथ उटायो म्हारा 
बापूजी माथ ?' 


वापरे इती तेज है जोजौ, म्है तो इणने साव गऊ समज्ञतो 1 


म्है षणौ ठठ रौ गताघममे र्यो छंवट क बतावण सार मुडो खोलणो चायो 
तो बापू लप देणी म्हारं मुड आडी हयाढी देय दी । वदामी कौ समक्ष नी पा। वानी 


जाण काई सोचती हसी? क्णिक्णि तररा भरथ ऊगावती हासी। उण फेर 
क्यो-- 


ण नालायक री पुनिस थाणामेसिकायतक्य्‌नी करोभप। यँडोनीच 
ऊतरलाञातानीजाणी ही 1" जीजी रा पताव रा भासू छक रथाहा। म्हारं मैक 
सालराबेटान गादौ माय उखण्या घरवारी ई नासा निजारा टुकर-टुकर जोय रई 
ही । म्दै अवे फाट रया हा--लफ्न जीजी रा पग यलि लिया--जीजी महन दाम सान 
रो नैनो टावर बणा दे--म्हुनँ टावर वणादे ।" 


विषाय जीजीकी तो नी समल्ञ रंर्हो। प 
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हीरा महाराज 


मीढ निरमाही 


हीरा महाराज माचा क्षाल्य पूरो पत्वा हौयग्या। वासा हगणा मूर्त ॥ 

पाठम ई हाय । इतरा दिनः छमटा गढ उतार तिया यरताहा, पण लारल हप्र 
ता मन्नपाणी ईत्यागदिपारै) 

पूरं गाव मेष ह यातव हीरामहाराज नै ह्वा राभसरहायग्या है 
घणा दुकातरा है । जीवण री यार ष्काररहहैनी। दरसणी मूरती है, येदम दण 
कर चेणा चाद्ज ! 

सौनेड परारी ष्ण वस्तीम सू भेष-ञेकवकररलगालयपूरागाववा 
दरस्ण कर ररा मुजव भेट चढाय भायाहै । 


गावमक्णी घरगुवाडीमजेक्ठेर्‌ याही घणी राडरूड सरु हाय जाव ता 
वहम रे मादिव लागानँ वाईसा, भ्जी, भामिवाजी कँ पाद्रूजी राथान निग भाव ॥ 
यान जाय, बर्न करावै भर भापाजी वतायै सा लाह री लकीर) भा देवीनदव्वा 
मै प्रप्षण करण खातर नार्ट सू तगाय र अजै तादे साजरू देवर । दारू रा प्यास कः 
गुढ रोऽ ई चाद । इता ई नौ मनौती परण सारू मनजाणी वालव ई करं भरर । 
मचचियाडा साड वणिया हीरा महाराज भा अवविम्वासीकूदडामदूद-दूदर पिदा 
करियाहै। 

हाल हारी बमारी री वदा डागदरव वैध री ठौड़ माववाढारन हीरा महाराज 
रोर दीं । जठेहीरा महाराज श्ाडा एूकाकर रसरण भावणवाठा रा हठको हाय 
कर । भूतप्रेत री छया वतायर वास पति पाकणराक्षाडा जतरकरतोव्रिणीरा 
डाराडाडाकर रमन विलमाव) इणी कारण हीरा महाराज स याव दवरूप पुजीज। 


भगवान भरासजे भरे सरण अयोडो ठोक होय जार्वैतो हीरा महाराज रीज 
जकारी होयलजावं ) अरजे कोई मरलप जाव ता वेमातार छिग्योड रेवा रं हवाल कर 
दिया जाव! 

गावमेहीरा महाराज रसौनेडाचेलाचाटीरै। वामसू चार पाचक तो 
हरदम ना री हाजरी म ऊभा लाघ । गस्जौ री सवाचाक्रीमकोर्क्सरनी। भयती 
मावनामे जहा गन्जौ वडा ई वारा चेला चादी । काना कूत्याड मतर करोता सवा 
पावालामेवा म सगा ई रण्गा-बग्न रगियोडा 1 
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मर्जी र पतायासं ईमानहैकँ कुदरतरी माया अपरमपार जलम मरण द 
कुदरत रा इ सेल । गष्जी री मादगी ई कुदरतस जगे परारीनी। आ मान!र 
सगा ईगस्जी रीहाजरीमे पयाऊमाहै। 

हीरा महाराज रँ अय्या दाया फिरता धिरतासे ई कव के किणीर माथ पदर 
वाक्ष हाव ता ऊचायां जा सक है, पण दुख दरद ता करमा रा फठ ह । करम करणियनं 
ई मुगत्तण। पड है। किणी सू उचायानी ऊच । सई माने कं हीरा महाराज अपरो नी, 
पये दुख दरदं भुगतरेयाहै पराये दुसे सू इवाज्ञोठ हायोडाहै । लारलं दिना 
मेक माटयार नं वचावण सत्तर खुद हवा रौ फेटमे त्रिलग्या ¦ तदसू ईभारीदर्सा 
दिनो दिन विगड्तीजा रैरईहै। मसू पैली हवारो असर पापर हायाता गर्जी 
मचाज्ञात ज्लिया। अवक्मरअरपेटपरहैतता आना खाज नर मरौडा चाले । पटमे 
आफरां मर हाथ पयामं दुन वापरियांडी है । टदटरी-पेस्राव ई वदहै। 


माच मार्थं पडिया पिया महाराजर मारा अर कमरमे टाकिया पडण दकम 
है।चाराचेना हवनं डामणे रो असर बतावै । वै कैवै--हवा जिणनं ज वमे करणी 
चाईहौ, वाहवादआरंडोलमे डाम चेष्या है, जिका टाकिया सरूप उघड रेयाहै ! 


जठ हीरा महाराज सूता है, वी माच र आढ्या दोढूया माख्या ई मार्या भवं । 
हीरा महाराज जदं ई टसक्रा वरत्रा मपरं हाय पमान हिला, म-नावण बाढी मास्या 
उड'रधरा घाल ल्व । सगा ई चेला मान है के गरूजी जमराज सू आथड है । 


हज रीवेषासे फैली सा अडीवौ पूरो चस्तीरा फीफरा ई वरिसेरणी ( अकण ई 
सागे छरी मोटी बीस प्रचीसक नड मौता होयगी। दीरा महाराज री गुवाडी ई 
अचतीकारर्नी। वारा अक डीकरोअरभेक डोकरी ई हेज र हाथा चग्ाहा। 
पण महामारी र वावजुद ईदेजैरो फट स्तित्या कैष्लाग वचग्या ह । गाववाण्ठा 
हाल मानहै क जिका मरग्याहा वैदेवी र परकोपसू मरिया हा अर जिका दईं 
अचग्थाहावेहौरामहाराज रं जतर मतर मर डोरा डाडा रे पुन परतापसू बचिया हा। 


अरवकवडोराडाडा जर जतर मतर करती वेढा जे थोडी षणी भूल-चूव 
होय जाव तो सामली हवा डोरा ठाडा नर जतर मतर करणियरं घर रा सिव्यानास 
कर -हास । भे सगरी ई वाता हीरा महाराज री ई वतायोडी, सो टेक राता महाराज 
राचेलाजोरदेयरकंवंकौ हीरा महाराजरं वैटं अरबैटी री मौताडईइणी कारणं हो 
है! गाव वाढान तो महाराज चाय लियाहा, पण घरननो उवार सक्रियाहा नी। 
ङूवती बस्ती न वचावण खातर गरूजी माथ जितरा ई गुमज करा, थोडी है । 


भा टावरारं मरिया रं वाद हीरा महाराज र परिवार मे घरवाठ्ी, दो माटयार 
भरभेकेडीकरीरे ! डीक्री रापौठरा हाय होया तीन वरस बीतया। मोययारयाम सू 
भकेवा दौ उगीनाहइयासू तम यर भाज'र फौज मभरतौ होयग्यो नर विेटियो 
भपर बापरं क्ञाडा जतर, डारा डाडा मर पाषड।सू तम आयर स्दरमिढग्या। 


वादिना आलं परगनं म घणो ईअफवाहा चाल ही के हवा जिणनं हीरा महाराज 
नसमे करण री तेवडी हौ वा ही सहाराज र विवेदियं भ्रमुडे नं गायय कर दिया। इण 
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अफवाहारे कारण वार परगनेम वारासाता मला परचार हायग्याहा। चार्ज 

सगीत दूणा गाई्ण चागग्या हा। लाया री सलणापर णालागगीही 1 रब 

अर्गड धापटा करिया हा । भर क्य वरया रं मातरं यस्तीवाढछा मै ठा पडी हीरो महाराज 

रावितेटियो हाव जीवताहै। षी, मपे वारौ मणाईकरलीहै। मरद्दैर 

मेभेक सरकारी दपतरमे नौकरदटै। मणी-पदौ छारी सू व्याव करिवोहै1 का 

सरकारी असपताकमेनरसहै। अर वीरा दा खाबरियाबप्रेजी स्कूल म नण! 
गाव बढा इणने हीय महाराज रां कमायाडा पुन माया। 


हीरा महाराज जद सू मादा प्यार, वौ विया प्रमु मै बु्तावण सातर नार 
दियाहै। भर महाराज वान भ कौय"र समन्ञाया है कं-- भ्म देवी रा भगतह, म्ह 
तोवाढई वाको का हाव नौ। पष मेढ द छार नै व्यू बुलाया जावै । बस्तीवागा ६ 
बात भानली है कै महाराज सही फरमाव है । 


पणञ्य्‌ञ्यू. व घणा डाफा चूक हावता गयादहै। वा री धरवाद्धी बय ध 
वु्ठावण री रट लगाय राीदै। दत्तो नौ, मेक दिनि तौ वा मौका देवर 
हीरा महाराज नै समञ्लाया ई दा कै--हिनै बाढी महामारीनै यादकरा, वादिना पार 
परवारं ई प्रमुडो सुरं दिराय भयो हो । षणी दं महामारी फैल्याडी ही, प्रणवा 
उवरग्धा अर दूजा घणकरा उणरा सायो सायना है मे किलर दम ताडम्या हा! 

मरहनीतास्हंरमे थारा इलाज हाय स्वँ है ।' पण देहत ताई हीरा महाराज चया 
ईभरतारयाह्ा 


अरणजदमाटेस्‌माटा भर चावसू चावाश्चाडागर भर डरा डाडा करिया 
आय पराष्रहाय षाडण्याहै, वारी घरव्ठी परवार ईआपररी बेदी नं बुलायली है) 
वडाडनेबुलयवण तार दिराय) है अर बिचेटिय न लावण माध नं भिजवायादै। 


स्दैरहै। स्टैररीगछिया है। अर उणी गी म जमकवि उस्ताद गी है। 
जिणमे होरा महाराज रो विचेदियो प्रभु नारायण मकान ठय लियो है। 


माघागावसूस्हर नरस्हैररी इणीग्ोमेआयपुगादहै। गीम वट 
रभता हीरा महाराज रा पोता वीन िद्धाण सम्ही दौड या है । हाय पकड'र लटभा है 
अर हाका करिया है--माधव वा 55 यायग्या माधव वाऽऽ आपग्या 1 * माधो वान 
मोदी मङचायञैकभेकक्ररलाड कग्योरै। अर येव नैऊचाया मापरीगेडी न 
सभाद्वता-समाठता हौ रा महाराज रं वटं रं घर ताइ आय पूम्थो है । वारण नेम पेट 
दगधाडी है-- भमुनारायण राजोलाखुद । 


दोवू टावर हाका करता-करता माध रा हाय द्युडाय'र मापी माकन भरा 
है-- अर मम्मा। वारं दख गावसू माघववायायारै। यू मावा पीदं दो-तीन 
बारमायचुक्यादहासोटपर्ेलीसूजाणेहा) 
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माधोधरम पर धरता ई हीरा महराज रं वेदँ री बहू नै पन लागणा कर्मा 
है अर वदरं म "जीवता रो माधवजी सवद काना घाल्या है1 मर नेड जाय मागण 
वैठ्ग्योदै। 


“भवकं ता हाऊ मतो करियो, माघवजी 1 * 


माधो पत्तर दियो है--“नावणा पडियाहै।" सायै वा पृ ई लियो ६-- 
श्रमु महाराज सिध पारियोढा है ।* 


श्यारं आगै-भा्ै, अवार ईता निक्टयाहै। चुटी है, पण कैवताव॑ः दपतरम 
जडिट पाटी, भायोडी है । अर दारकं दरूजी मीटिगा म ई जावण रो कयग्या है! पण 
ये भावताईवानै पूण लागम्या, वय्‌ काई खास वातै?" की रकर--गावमहैतो 
सगव्ाईठार?* 


माधा पड.तर दिया है--'सवक मौ फारासमचारहै। म्है सीधागाव सू 
भाया हू । वापसी प्रणा-डाफा चूव है । ओकदम सगत वमार ।* 


"वगतसर कागदकंतार दिरायदेवणा होनी। वेमारी ता नौ वधती र्व 
किक्ताई कय सूया है, पण मिनारं कुण ?" 


माधा वात्या --*भापता जाणा्ईहा सावौवे पुराणिया लागटै) हरेक 
यातम लाम वर। इत्ता दिना कौय"र काड सिया वँ महाराज सावछठ हाथ जारी! 
रसने भाहै हें कू देवा । सौदा सौ रिपिया रा हालती मलत साग जसो । ' 


शण वेता हनारा रा सूत लागणादै! भिर गिवार ता वार ई 
हे्व।' 

भा वातमाधनेचोखीवा लागी नीवा नीची ध्रूण करर आपरं येष सार 
न दना मायै रग" रीस क्षाडता वाल्यां हायणी जिकी ता हायणी सा, प्रमु 
महमा न बुलावा जिवी वात वरौ । पाछा पर्डी गाडी सूर्ईवहीरहावणाहै।' 


पण वे तो दपतर जावता-जावत्ता वतायग्या ह्या ग आदिद पार्टी भाया ह 
मरयीरं सरचै-पाणीनंतेयरषाल ई या ई मर सफमरा रं वचं लाट-्पाट 
हा्दही। द्री-खपारी मिलसी वँ नी। पवैनोम जद नाप्ता भाव नद नेष 
मायं मेगः आवती ज जावै । म्ह यानंराटी पर्सदू, यजमा उती जनम ई 
गख्यायत्‌ चाने" ह 

राटी जीमण राता सगदं मन फायनो 1 माघा वान्पा। ध 

ता चाप ?' 4 


~~~ 


चातापौतेमू॥' $ 


न 
भम रो पग्बाटी घाय वपाय रद्वघर याद भाव्या रिणी पदम, +) 
बुपपथ भेञ्या जा गक रै, प यागसं ₹परलसाण्या यगडधाहदपतरमयाटा हमा। 


माशद 37 


अरयू इपटीौफकायरा, काम पडियाकारं वादी माग्डामायर्हवा मूत नाना 
सोच्यारंवादवा साग पगा मपर घर धणी त युतरावण निक्टगौी। 


सारलदा दिनार आक्षवरू माधं रौञग्या राती ट हायगीषहौ 1 चाय 
पीयारवादरईरयर्यषर उणा क्षपरिया भावती षजनजायरद्‌ ही। जं वा वदा 
हा उटे ई मपर पात्तियनसिराणें देयर आटा हायग्या) हीय महाराज रा गुचमाा 
पातराय्‌ घर नै मायक मल्याटा, पण ज्वू-तमू एवा अव सागीढडी नीद तय रवी हा। 
भर गद छियार वाद जद चिलम रो मा हाई ता चिलम भरी । पाति शू सीत 
पाडरगाटी वणाई। साफी नँ मिजायर भगूठ भर्‌ नागछिया रं व्रिचढ षाया 
निचोडता यवा दा-तीनैक क्ञपटा दिया । भर दहल, चितमरे साफी लपट र दातीनक 
पूवा वीची दही यौ हीरामहाराज रं वट रौ बहू सामती खारी धर मे माय पूगी । 
अरलारं रो लारं कूटो डखडावतो प्रमुनारायण ई नाय पृग्या हये । 


माधा आगे होय र रामास्यामा वरियाहा अरप्रमु उन म्रिनाकौ वात्या 
करियाई गढ लगायलियोहो। माघो वताय हा-- हीरा महाराज सफाई हापा 
चूक हायग्या है । माजी भेज्यो है । पैली ई गाडी सू पाटा वहीर हावणा है ।' 


चपर वाप री मादगी रा समचार सुणताद प्रमु आपरे अतीत म खायग्याहा। 
परैकण ईसा्गेवी री सुरता मकै केर घटणावा आय ऊषी होयगी । 


* भावे दज सा प्रकोप होया महामार फलगी ही । म्द टमण जायर मु 
दिराय मायो हा । सहया रा वावडता ई जी्षाम्हारा हाडसोढाकर दासिया हा। 
हाल जद कद वादल्राहोवैहै, मारा अरवमर म हढीफा हाल । जाणे अकाभक 
उणरीषेमर अरमोरामे हुढीका उश्ण खागग्या अरयो की सोचतौ आपरं डील माप 
हाथ फेरण दूकग्यो हो । 


आस्या मे सरगवासी वेन भाई प्रगटग्या हा हैर दिना मजदञअ घणा 
हायग्याहा, तोवानँ सफासानं लेजावण री घणीरई खपतकरी ही उण दिनता 
जीसा मरम्हारं बीच वाप-वेटं रानीठाकाण कायदा रंयाहा! म्ह हारग्योहाभर 
जीषारा क्षाटा-जतर वाराप्राण छेय क्या हा। अकरफेर उणरोरूखू ऊभा 
होयग्योहो भर माल्या उवड्वायगी ) मगरजी वाटी फूटरी एरी जाध जवान लाडल 
नँ डाक्ण कादण र भिस वं चोपटाई चोपटासू मारमारर मारकाटीदही। म्दैउण 
दिन ई घणोई विच पटियो हो बौ उणनं डाक्ण नी शहिस्टीरिय रीवेमारौ दै, पण नी 
तो व गिनारियाहा भर नी ई वस्तौ वाढ्ाई मानिया हा। अरउण दिन तो चणो ई 
मोधम मचियोहो जिण दिन पूनम कारीगर सो अग सोज गयो परा हो। उणरछोरन 
निमूनियो हायाडो हो अर जीसा ऊपरल्ो ऊपरलो कय र याडा ष्का करता रया हा ॥ 
षणो सफालान लेजायर्‌ इलाज करावण रो तगादा करियो हा, पण वारो हट 
भाखिर उणन ई सिवाय रिबाय'र मार काडिमो । 
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अरउण दिन तः वं सफाई दुसमण वणग्या हा, जद म्द वारं चेला नै मध- 
बिस्वात रे वरसिलाफम बाता वताईही। उण दिन ई दूजी वार म्हा दोवृू वापय 
र गना रा काण-कायदा मर्गैहं टूटता ववाया हा मोरा चौपटा पडता लखायातो 
हैँ गाव छोड'रस्हैर भागञायोहो। पणा दिन सडका मयै भूवा मरता काद्या 
हया1 होटलापर क्प पठेटधोय'र यारी~यारीद्रासपोर्टा माथ हमालीपणो करपेट 
री जाग बुज्ञाई ही । वकीला रं घरं मेंट चूटा बरतण-वासण माज वारी घरवाढिया 
रालैमाअरटावराराद्गा धोयधाय'र पढाई करीही। ओँ सगरी घटणावा याद 
केरता-करती अकर फेर वीरो मूर ऊभो होयग्यो हो। भेकर तो चायो कँ हिम्मत 
क्ररमाधेनकृयदेश् हीरा महाराजमादाहै ता वान क्ञाडागरवै डोरा डाडा वरण 
न बुला । म्ह तो कौ जत्तर-मतर करणिया हनी। म्हारे खातर तो व॑उणी 
दिन मर्या, जिण दिन वारौ भणूताइया र भग म्हुनै गाव छोड'र र्हैर भागणो पडियौ 
हो। म्द क्व-क्व दिन जीयाहै पण मगल ई पल ममतारीमुरतमारी सूरत 
अरस-परस प्रगटगी । आस्या डवेडवायगी ही । मा कया करती ही--षेटा, भारं 
धध-पाणी र खिलाफ है धू, पण जै जितरा ई क्छापकर, धाटायरार पेटनं पाण 
खातरर्ताकरंहै। बापदादासू चालतो भायो गो धधो ञेकामेक करिया छोडया 
नासकंहै? अरजेचछांड ई देसीतो दरूजई दिन धर मे श्रुस भुवाजी थव्या करण 
दूक जास । थारी भणारई-पढाई वन मुवासणिया रा आणा-टाणा किया होती ?" 


अरवोदतराईवाल सतियो हो-- "धा ई वतावो माधव, भव काडक्रणा 
चाईदन?" 


गरं सोचमे इूव'र माधा पदत्तर दियोहो--्मैतो गाव रा गिवारहा 
वापसी, काद करणो चाहं भर कानी म्है काद्र वताय सक्‌ । भाप भणिया-पदिया 
हो 1 संजाणोई हो, पणम्हारी तो भआ इन अरज है वापसी कं चेहर, बरौ मायता रा 
दरसण कर केणा चादरजं । अवे फा विचारे जी बात कारैईटै नी। म्हँजद 
वहीर हायो हो, मापरा माजी मुढावण देवता फरमायोहा कं श्‌ प्रमुनैम्हारोनाव 
सेय र वतावज कै थारावापथारौ्द रट ल्गाय राखीहै, जदरईवा राहुरफ उषड, 
भवान माथ थारो ईनाव)।' 


आचर प्रमुनारायण न आप्र मेद्धावं र साग माव बहर होवणा पडियौ 
हो। 


माधा ऊपर वाली सीट माये पसरियाडो खुरादा भरं हो अरवंदोवू धणी 
सुमाई सीट मिदछिया र वाद ई हीरा महाराज री चित्या मे उलन्षग्या हा-- 


वेमारदहैतोके आसारस्दैर॥ 


शूको नाणे हैनी वान । अषविस्वास्तीलागारं बाप राई बाप हैव) 
मानसी त्तदती 1 


श्ावमेस्याइतोवा या इलाज क्रियाणासवहै। भाधयजौबमारौर 
शाण वताय दिया हा अर गहै डादरमू श्-सल्ट' कर र दवाय के आई हू । 


शरण दवाइया तो केसी जद 1* 
श्नीतर काइ करसो ?' 
क्रसा का, हाई हाई देखस्ता 1" 


इण विचक्रे भेक धसवो सा लाग्यो । गाडी किणी टेषणर सिंगल न भर 
कररर्लणवदठरेशुही। अंकणडईसागैवेईलाग ह्रक्तमे भायग्याहा। गणमणाटो 
सुणीजै हो--पाती री टेक्षण जायमी पाली र टेस्ण नायगौ 1 


गणमणारेसू माथे री नीद उडमी हो अर वो मढ मराडषर उवार्िया 
सावतो थवो उपरली सीट सू नीच उतर याया दहो । 


गाडी ध्ठेट फाम माथभाय दवगीही। उत्तरण जर चढण वालं लोगा री 
सतावछठ रई कारणं की धक्का धुवी मचगी ही, पण क जेन होथा ई मेक॑-मेक करर 
आघो डिन्वो सारी हायम्यो हो । 


दून जाधिया रं साग माधो अर्म ई जापर टावर टूबरा भर समानं सपरन 
केयर उतरणग्याहा। 


रेल जाता र वाद वै "वस स्टेण्ड' पूग^र वस पकडीही । टाबर भवस्‌ वित 
विलावण साम्या ता माधो मेक ढा सू आठ दसक रोटियाअर दोदुना मेसा ५ 
आया। 


५ 4 
अचाणचक वस रं ग़ आयर कोई जाणतु प्रभु नै बतायग्या हो ^ 
~ 
भागपाटी रीयदढायावसू वहीरहायाहो, यारी गुवाडीमे लुगाया कस्त ही। 


रार उखछलनरूद र सा राटी रा टुकडा तोडण दूक्ग्याहाअरभ्रभु ऊठ सोचगे 
ड्ब्या गतागुम होयग्यां टौ । वस सरपट दौड ही जाढण, सा्जत, सिाट भर भार 
कैईगावसारदूटग्याहा। 


रल अर वस वदढ र जीषडी माड करिया रोटीवक्ा ताद वँ भाप गाव रं ठ 
भिढस्या हा ) जीपड सू उतरत ई दोवू धणो-लुगाइ धरम माड देवतादेवता छावट 
कानी मुडिया ईहा कै पचक सू यावती पणिहारिया आपसरीम पुछ दूकगौ ही-- 
श्रुण है क| र" 

वामसूअक वालो हौ-- हीरा महाराज रा विचेदिमा वटाव दिसं । स्दैरम 
नौररो करं है । वात माघाजी गियाहा, ऊेभायादै। 


पण राडा आवै छाना ता करावो ब डोर दा जीवं है 1" ओव साय व्दशुर 
उभरिया टा । 
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दूमोडी बोली हो --्ोने नी हो हीरा महारान रौ तो उमे व्षगी-+~ ५; 

शू ई सथा वावी होर हे, कदैई कोद हवा रे फेटै ज्िल्यो क टः पः 

इतरंमे वामेसूञेक आ होय'र वा दावू धणी 4 ६ 
बोली ही-- धै जिको सोच रयाहो वीयवावातनी है । हीदीः मह्यम्‌ तोर, 
ईजी अटकायाडाहै। थारी इन रट लर्माय राखी है । जद-क्द जस सुत भरट 
उघड होढा माथ धारो$नावहै। 


शे भागसाढठी हो वीरा कै टेमसर पूगग्या। महाराजरजीवतारो मुडो तो 
देख लेसा 1 धारा वडाडा भाई घणाई लारल महीणै भरसूमेठा्ईहानी क्ठैठादीवै 
उटीन वै वहीर होला भर अटीन ज माचौ ज्ञाल लेवला। 


“बाधो देवणो ई लिरयोडो होव तौ दिरीज । व आयोडा थका ई गयापराअर 
अ अक्रम सू जाय पुगग्या । तीजोडो वोली ही । 

श्छ तौ रोवता रावतता आसी अर रोय'ररेय जासी । नौवतती-कंवती पणियारिया 
भ्यू ज्यू. अपि-नापराघर नाया ओक ओक कर'रसग्टी द विखरगी ही । 


वै दावू धणी लुगाई नापरी गुवाड़ी तादं आय पूग्या हा) गुवाडी गतागरुम 
हीयोडीही ! हीरा महाराज रो माचावार चेला वादिया अरगावरं व्वटेरासू्‌ 
धिरघोडो हो ! भर गुवादी म हाय तौबा मचियौडी ही । 


रमु नारायण जावता ईनापरी मारी छातीममाथादेयरवगि दैदीवीही। 
डीव चदढयौडी मारी भारया ई वरसण रागगी ही । धणी जेज ताइ दाव मावेटा 
भकदूज र गक मिषठिया रोवता ई रया हा । पं हेषेचिया मे क्षाल र हाला देवती 
भरम्‌ रौ माउणन हीरा महाराज र माचातादलेयगीहौ। वा र स्िराथिय वेर वालण 
लागी--देषो, आस्या तालो, थायो वगडावतः आयग्यो है। धारो फुटरचन प्रमुडो 
भायोदहै! धारो जीव इणीमे अटव्योडोहो नी? 

यद्करैमेहीरा महाराज री उपर उख्योडो आस्या छकार रयगीह्‌ाअर 
अचा ह्या वारा हाय अर कान पाठी आपरो पैली वाढ यत्त पकडलीषी। 


वोदे हय ठर अर हरदम सजधज र र॑वणिया वीरा वाप अमं ई बुमलाइज"र 
भघगावला होयग्या हा । काढी जडो वारा डी वेम्परी रं यपीड सू सपार्‌ गदग्यो ह्‌ 1 
यारी ऊजद्धी वरू धाती जर वटी अ ई वैली होयमी ही । मयेडदार पोत्तियो सिराणं 
कानी मसद्टीज्योडो विखरिया पडियो हौ । गढ चाढी मणिया रौ माका माघरंपागम 
दिही अरवा रमु सू पडती लानाउणवरसू होय'र नीच पडैही। मारया माध 
आयो मीड वार मृड मायं उग्याड गतम रक ग्िंहा। पटमाफरं मू तणमेत्यो हो 
भरवरय दयग्र टसकाक्रहा! 

हीरा महायाजन दमण रं तुरत फुरत वाद प्रम दी धरवाद्री वरोरीभर पाणी 
ऊनो करर दो-तीनक गोख्िया घा" माडाणी पाय दीवी ही 
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दवाई देवण रं पैली वड ऊमी दोय-तोरनय दोमरिया साती पडती धवी घाद 
कषपाटर्दृकरी दीम हवारीईवाण दुस्य हाव । उणन सो गयणी ई पडसी। हषा 
भरदवारोक्छेमेढ? दवासूलेहवा मिदयगीतो थारी घर गुवाडीमू उणरो प्रकोप 
मावर घरपर तदं यवनासो। भरयू गदरहोयोहैवालछोगारा एीफरा ह विषिरियां 


है। 


भरमूनारायण मरेकरततो चायो यौ मान म्याना देय'रयतायदेव' वधै जापारा 
यणामोडा ई गपोडाहै। पण वो भूत पारयोडो ई रेमा यर वपी जेज रं याद बैड ठी 
मीठी हौयगी ही। 


पण उणरी मावोली ही--आ री लोवेटा, एत्तीईउमरदै। भारीतोभा 
नरैर) आरा माई, काका दादा, परदादा अर वाप सादर यार कोनिक्ठया 
हा नी । भवे दवाई देवणी भकारय है, वेदा 1 


गाढूया रं वाद वाने गुढकोज ईपाया हो अटनी-नी करताई गी दूजी दवाद्या 
ईदेम दीवीही। 


जेन हाया हीरा महाराजरमगामं षौ हरत होवण दूकगी ही 1 लोग समक्षम 
लागण्याह्‌। पौ हीरा महाराज रो हसलो तडफर। वादी विगडती खागती दमा 
पभूनारायणरीमास सहीकोजार्हीनी, हिम्मतवटोरर हीरा महाराजरकत 
जायरकवण लागी ही-- जव धारो हृसो द्ुटतोसो दुटतौ । अवै णौ मजीनी 
घालणो। अकदिनितासंगानं इजावणोहै। मादीतौमादी मरईभिन्णौ है बाई 
बात मनम मतीकेजावजो दैजिकोड्वौलो कोई्दान पुतमेरणो हौव गाया 
कृत्तान की -हाकणौ हृक्णा होवच सुदासणिया नै की देणो टरूणो होय । 

हीरा महाराज रावोल कठ स्‌ उषडता, यनी योल सक्ियाता वा वोर्ती 
जमी हौ--येक्ठेसू बोलो, उमरभरकाठोजीवरयोहैनीथारा म्दै पान मी 
तरियाजाणूहू मरै ईवीत्‌ हू--भारलारं गायान चौपट रो प्ररो पचासो बराऊना 

कार ईवाड़ी मे चदं र वीच -हखवावणो सर कर दैवूल्ा विडी कंमेडा खातर जट 

ताइ म्द मीवूला दाणा पणीमेकमी कोरालूलानी। इत्तो हनी, धार वारण 
समत कराय" साद-वामणा न जीमावूला । नेर प्र वान सिर सू लगाय र नघ ताइ 
दकूला । निक यार्‌ आगोतरमे अग त्यार लाधला। ये सोचमतेकरो धारोगो 
अमुडौयार नारं वारे दिनि कस्मीनीतो रवरवासू गगाजल। धाराअचेलाचाटी 
कर्मी । पूरं गवन मिगरी `य जीमावू का !' वार माच रं भिरामिय्वडी वं प्रमु 
गी मा ोलनी इन मयी ह-- जव ये जीव मत उठक्षावो । धारो तडपणो म्है को सह 
सका नी ) दइणर अलावा मनमे फरू इ की होच त्तो वतावो 1 


इणरं निचा हीरा महाराज य चेना-चादी इ अपर गररूजी र लार दान पुन 
केरण री वोलवाक्रकाढरही! 


मोस देख्या सुणिया प्रभू गछ ताद भर आयो हा । वट भीमर र माभराभत 
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होयष्र वोध्यो हौ--धा सगाई मेढा होय'र नी-नी जडी वाताकररैयाही। जैनी 
मरता होई ताद था आन माडाणी मार काढो ।' 

इण परर उणरौ मा ई बोरी ही--दिलवेटा रम्हैतो आरं स्नाय आसी उपर 
काढीहै। म्दजाण्‌ ह अन॑ । 

गुवाडीमे ऊभं नीमडंरीछीयाद्णमेही! सण्क्ाई इचरजमेहा। 

दवाइया आपद कार जत्ताव्ण दूकगी ही । हीरा महाराज न उकारो पर डकाराभाय 
रही! वारी मायली पफुरफुरी जागी । अर डील हरकत मे आयग्यो हो । 

भका होयोडा सगछा ई लाग वाको फाड फाड'र्‌ हीरा महाराज अरप्रमुकानी 
भाठहा। बर हीरा महाराज आफ र पसवाडो फोरता थका बोत्या हा--वेटा, भवं 
महन सफावान छे चाल मह्न सफालानज्े चाल 1' © 


आवतर 43 


उदटी उडी 


रामकूमार ओ 


कई दिना वाद क भखवार हाथ लाग्यो हो ! वलवि दरसिध उफ बल्तारी 
निजर वैगी बगी अलवार री भोचछिया माय भाजण लागी । छंबट मेक खवर माथ 
ढवी । 


खेवररच्यारूमेर कठो हसियो हो । विचा उण री फट्‌ छपी ही । खव 
वचरउण रोमन कियो, अखवार रीपुरजी पुरजी कर हवा मे उडाय दै! फ 
इरादो वददछियो । व्यू. नौ इण पोट र विचारं ई उतरा वेजका वणा दे, जिततरा वमर 
धमीड सू उडता रागे जर सीसेराटुक्डासातो री छाती माय ाल्याहै। 


पणयोनतो अखबार रो रजा प्रजो कर पाया, नी ई फ़ट्‌ रीछाती भाग 
घाव घात सकियो । वक्ष, कागदन मोडर भाष रो गोजी मे घात लियो! 


यौ मव जड चोरा माय ऊभोहो, जैसू ओव चौडी सडक वी स्ह्र कानी 
जावती ही, जठे उण बम फोडिय) हो । तर जठे सातो अवार जस्पताल माय दाख 
ही । दूज कच्च रस्ते बाल्तो तो आप रं गाव पूग जावतो । पण गाव री काक्ड मीत 
हो चुकी ही । चौफैर पुत्ति रो जावतो, पीहरो हो । तीजी पगडाडी पादी उण गुबार 
गुरगण्डा अर ईस रं खेता कानी पुगावती हौ जठ उण जाडी चुवार र ओट तीन तिनि 
रात वदत विाह्ा । जर चौयी साक्डी सडव वैन अमनकौर र सासररीहीजछमू 
वो अवार दज षाष्ठो जाया है । 

सुकतो छिपतो नियासीक अमनकीर रँ दर्ज दुको हो । वरर पगा रा धमीड 
पिद्छाण, भमनक्यीर पीठ माथे इन भा ऊभौ अर दुष्टरो गक मे धात र बोली । 

श्वीराथू ऊभा-पगा पाटो सिधाज्या। धार वनोई री इूटी णीन इलाक म 
है। यो अडा जनस मिनख है क वतन श दरूजो रस्तोनी माण । फमादियाभर दे 
रयरसियासनी री हमदरदी करोयनी।था दोरु ज भपसतरीमे भिद्ातो म्हारो 
मृद्ठागर उज्ला करा वीर रौ लासन पडसी। 


रयैसूक्वूबीरा। थू गुरदुवाररी डाडी पकड 1 वाहे गुर री देवली मार 
भिर श्ुका । साच मसू अरदाम कर पू । अव यन काइ करणो! सायो गुर थन 
खावी यैड पूगतो वर्मी ।* 


3 
पण ग्रथीनी ता फाटक वोत्याअरनी ईवौ मार अरदास क| भातरमू 
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वोत्या । "गुर रो घर दहत पस दा री लरगाह नी वण पाव । जिण र वहकाये वियो 
वारकनंजाअरने आप रं मत्ते कियोता ओरूकर देख। ज पताव हावैतो 
कलन रीसरणमे जा! गुनाहुदियो तो दण्ड मुगत पाक मनहोय न गुरषरसाद 
छव । मरत छक्रिया आच्यो मिनख वण जावरा ।* 


यल्लो मन ई मत सोच । पिस रंवेटे रो तोजलमईगुर परगादस्पभे होवे 
है| गुर गव रोजाप करणा इमरत छक्णो होव है । गुर री सिवा [धिक्षा) तो घं 
रो वरजणामरीही । पण वर रो जैटर पावणिया हाथा मजहवौ जून रा घूटिया उण 
री पेनकी उतार दीयालौ। उण हाधाने पण वो कदं नी देव पायो हा । जण हाथाउण 
रहायमवम पकटायां हो, उण रो मुडो पडदे रौ ओटमेरंयो। अप र भायप वल्य 
रीवौनैकोईगोगखाणनी ही । वो फगत थाप र उण बालगोध नै पिछछाणतो हौ, 
निण उणनै जननी पसादिया रे डरे पुगायो हा । इरे म फगत मीता बोलती ह । भिनख 
दीठटैव्क नी आयो । वा इमरत ₹ नाव ती जाण काड ठकाया क उण रा माथा गिरण 
मेहर च्ग्यो । भीता बारबार बाल । 
सैकः यारी कौम री पिद्धाण सार लडो। मेक सुदमूरत्थार मलक पावण 
सारूलडा ।वार मागै मिल र डा जिको विना लड ञव मादर मूलक (मोयर मोम) 
वणाद । नकल अर हथियार वारा हौसलो थारो ।' 
मरूमेउणरो भेजो जवाब देयग्यो । 'कौमरी पिदा तो वाह गुरुरा दीषा 
पाष निमाण । केश, के-घा, कच्छा कडा, किरपाण है । दसम गुरु हिद्रहिदवाण री 
रिदा करण मारू मे निसाण धारण दिया, तरणी हिदरूहिदवाभे र खिलाफ लडण 
मकाइतुक्? 
भरे जिका यारा देस वणाया वक्डासौरासुवी। ओक नारकी भेकछठुत्पी 
हकेमत रे नावा काट पाया । मुलक जिको वण्यो उण रावाप्तिदा छान रोवैतो 
छापगर (छण्‌ र जगन) माथ उघाड पगा चलाया जाव अर चौड रोवणियारी क्षतु 
मायकारटा सडवाइज । सोवणो कुकर, फरियाद करणियो काफर । नूवै मुनक रो भेक 
्मधरम । मरी क्रो अर मजबूरी मे हासतारवा। 
पण भीता माथ उकैरीज्योडा वै आखर मल्तेरी इणीज्य्‌ तीमाह्य। वा 
मगवि-दरमिघ रं काढज म गृहो घाव घात दीयौ । अर उणा र मगजम अधार पप 
रोअधारोभरीजग्या। 
जिणरेमारम पीदिया सो मीर हो । हत हिवखास चानताआयौहो। जिणरो 
सोहौ भेक हो । जिका कदं उण नँ बातभणकारो नी दीधो ; सूर्दरां धावनी कौधा) 
परस्वारसौक्चक्मेवीनलाग्योजाणवी रापाडोसियावीनं घायन कियो हे । 
पायल जिनावर आधे जोरसू हमलो क्र । अटारहावग्म रौनिोर छोरौ 
येवा सौ चात तगो नारण क्षोयियं री गढाई मारकणो होयग्पो । 


पेट उण हप उटायो अर अणजाण हायाउणन देस री घरती रौ कविड 
ग परल पामरी धरती माय तार दीघो । इण वाट आङ्धरतीसू खमीर भरो वद 


उल्टी डाडी 


रामकुमारभोभा 


वौ दिना वाद भेक मवार हाय लाग्यो हो । बलवि-दरसिष उफ वत्ता री 
निजर वेगी वगी अखवार री दिया माथ माजण टामी 1 छैवट जेव खवर मायबा 
ढवी । 


सवर रव्यारूमेर काढ्टो हासियो हो । विचक्रं उणरीफोट्‌ छपी ही । तवर 
वाचरउणरोमन कियो, अखबार रीपुरजी पुरजी कर हवा म उडायमदे। फर 
इरादो बदियो। कय नी इण फादू र मिचाकं ई उतरा वेजका वणा दे, जितत वमर 
धमीड सू उडता रगे नर सीसे रादटुक्डासातो री छाती मामघात्याहै। 


पणवानतो मसवार रो पुरजौ पुरो कर षाया, नी ई पोट री छाती माग 
धाव धात सविया 1 वसत, कागदन मोड"र आप रौ गोजी म घात लियो । 


वो अवै मेड चोरायै माय ऊभोहो जैसू ओव चौदी सडक वी स्हर कानी 
जावती ही, जटं उण वम फोडियो हो । अर जठं सातो अवार अस्पताल माय दाखल 
ही । दूज कच्च रम्ते चाल्तो तो आप रं गाव पूग जावतो } पण गाव री काक्ड मील 
हो चुकी ही । चौफर पुलिस रो जातो, पोहरो हो । तीजौ पगडाडी पाठी उण जुवारः 
गुरगण्डा अर ईख र सेता कानी पुगावती ही जठ उण जाड़ी जुवाररं भट तीन न्ति 
रात बदीत करिया हा । अर चौथी साकडी सडक वन भमनकौर रं सासररीहीजठ्म्‌ 
वो अवार इज पाठो नायाहै। 

चुकतो चिपरतो निठासीक मनवीर र दल्ज दुषो हो । वीररं पगा राधमीड 
पिद्ाण, अमनक्नौर पाठ माथ इज आ ऊभी अर दुपट्रो गक मे घात र बोली । 

श्वीरायू ऊभा-पमा पाठो मिधाज्या । थार बनोई रौ इूटौ इणीज इलाक म 
है) वो अटो अनेस मिनख है कँ वतन टाठ दूजो रस्तोनी माण । फमादिपाभर देस 
रगस्िसूवी री हमदरदी कोयनी। या दोग जै जापसरी मे भिदपातो म्हास 

सुहाग उजडंटा का बीर री लास षडसी 1" 
दयैसूक्व्‌ वीरा! यु गुरदुवारेरी डाडी पकड । वाहे गुरं री देवद्धी माथ 

मिर ज्षुवा । साच मन सू अरदास कर पछ ! अव यनं काइ कर्णो । साचौ गुर थन 
ठावी टौह पूगतो करसी ।" 


पणग्रयोनीता फाटक खोत्यो अरनी ईवी सारू अरदास की। भतरनू ई 
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बल्यो । शुर रो घर दहसत परस-दा री दरगाह मी वथ पर्व । जिण रं वहवाये वियौ 
वारकनैजाअरजेभापर र मत्ते वियोतो ओौशूकर देस । भै पछतावो हावै तो 
मत्रुनरीसरणम जा। गुनाह मियो तो दण्ड मुगत पाकमनहोय न गुरपरसाद 
छरज । इमरत छषिया आच्छा मिनस वण जावा । 


यल्खो मन ईमनमों) 'िसरंवेटे रोता जलम ईगुर परगादम्पम हीर 
है गुर व रो जाप करणो इमरत छवणा हाव है । गुर री सिक्छा [शिकषा) तो षणं 
रौ बरजणावरीही।पणवर रो जटर पावणिया हाथा मजहवौ जनून रो घरियो उण 
रौपेन्फो उतारनीयाहो + उणहाथाने पणवा कद नी देख पायो हा। जिणहाधाउण 
रंहायमवम पकाया हो, उण रा मुडा पद रीआटमेरंयो। अपि र भायप वैलिया 
रावोनकईअदघाणनीही। वो फगत नाप रं उण वातगोषिय नै पिदछठाणतो हा 
निण उणन जननी कमादियारं डर पगाया हा । डरम फगन मता वालती हौ । मिनस 
दीरटिष्ठमी आयां। वाद्मरतरंनावनी जाणं काद्‌ छकायाक उणरामायोगिरण 
गहर चटग्या । भीता वारवार वाल । 

भेक यारोकौौम रीपिद्धाण सार लडो! अक सुदमरत्यार मुलव पावण 
सारूल्टो ।वारसाैमभिलरल्डाजिको विना लड ओक मादरं मुलक (माय भोम) 
यणा) भक्त अर हथियार वारा हीसलो धारो ॥ 


मर्भे उण रौ भेजो जाव देयग्या । क्रीमरीपिद्धाण तो वाह गुररा दीघा 
पाच निसाण । वेष, कषा, कच्छा, कडा, किरपाणहै ! दसम गुरु हिद्रुहिदवाण री 
रिचपाक करण सार मे निस्राण धारण किया उणीत हिद हि-दवाणै रं सिलाफ लडण 
मवाहतुक ?४ 

अर जिषा "यारो देस वणायो व कैडासोरा सुली। मेक नारकी भेकढदत्यौ 
दमत रं नावा काद पाया । मूलक जिकौ वण्या उण रा वासिदा छान रोवेतो 
छाणग (छण री जगन) माय उवाड पगा चलाया जावे जर चौड रोवणियारी वडतू 
माय करारा सडनाइज । रोवणो वु, फरियाद करणियो काफर । नूव मलक रो ओव 
इ्मधरम्‌ । सब्रूरी करा अर मजबूरी मे हासता रवो । 

पणं भीता माथ उकेरीज्याडाव॑भाखर मारेरी इणीज्य्‌ तीवाहा। वा 
मलवि नरक्षिधरं काठरजमगेहरो घाव घात दीया । अर उणा ई ममजम अवार पर 
रोभधारोभरीजग्या। 

जिणरसागर पीटियारो सीर हो। हैत हिवन्ास चालता आयालो। जिणरो 
नोहीमेक हो । जिका क्दैउणन वातभ्रणकारो नी दीघो । सूर्ह्रो धावनी कौधो। 
प्रर्ार रीक्ञाक्रमवीनलाग्योजाणवी रापाडो्तियावौन धायनक्ोटै। 

घायल जिनावर आधे जोरमू हमली कर । अडारहावरम रौनिष्छोर छोरो 
वेवात्त री वात लो जारण ज्ञोटिय री मच्धाई मारकणो होयग्थो । 

छेपट उणं हग उठायौ अर अणजाण हाथाउणन दैमरीधरतीरी काक्ड 
र्पर्तरषाम री धरती माव उतार दीघो ।दणवाट आर्ईधरतीस्‌ खमीर जंडीवद 
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चोश्मायररईही !जदक्ठण रौीभापरो धरती री मादा सू ओव सौध सुमवोई 
उठती ही । जिकी धरती माय वा उनारीज्यो उठ हयियारा री फमल ऊगी ही, जनक 
उण रं खेता माय जमन री हरियद्ध कसल ऊगती ही । उण र जाप रं दरियावा सधवा 
कमन यिलता अर जठ वादी सा वुडवुदिया उर 1 


उण नै पण वतायोग्या--सुसवोई रे दरियाव लग पूगण सू पटी वदठीग्योढ 
पाणी री षार पार करणी पडेहै। अर पडदरं पास्‌ जणजाण्या हायाउणरहायम्‌ 
दाम बम पक्डावत, निसाणो बताया । वध्य रौ पिदाण वया । क्ष्य । भिवो बौ 
लध्यनीहो। रस्तं चालते मिनत नै निरी ददत फ्ठावणसार मारणो बोरद तत्य 
हाव ?वीरीविण रस्त चालन सू दुस्मणाई ही ? जर, जोर, जमीन किणौ हास तो 
वीरो क्षोडक्षपाडनी हो। अर वत्वा जा इनव्द जाणैहोवौ मेन वगतपर मातो 
उणीज मार सू गुजरली । 


धमीड उपडीज्यो । ज्ञाठ पूरो उढ्यो-क्ञासर री गाई मिनस अगन री 
जञाछिया माय भूजीजग्यो । मास रा लोयडा पुरजी पुरजी उिया । च्यारू कानी वूममा 
माचग्या । भाजम माजमे च्यार कूचीदढा मिनख बल्ल न कं जीप मे वठाण ओव गुन” 
मेजेक्ो छोड भाज्या। अवारकौम रीतोवादउणयरीजाप री पिष्टाण इन ञ्पण 
मारू जाखमी होयमी । 


इसी मबली वद्धा मे उण न रयाल आयो 1 "मो वुकाम उण यू विषो ? 
र वास्तं कियो? किणर कैथ बियो? अर्व क्डजावं? मृडं माथ तोअडी इष 
लागगीवौबुज कोई पिछाण जाव । 


पुलिम हरकत मे आ चुकी होवला । जिणरं साथे येसरामहो, वे वूडपयी 
निसस्या । अव अठ ऊभारवणैमकाईमार? 


साम्ही अक बोड माथ लिखीज्याडो हा । '्गानगर जिलौ आप रा सुवागत क! 
हे। भवली वंवा म इज उणनै हासी आरद । तौ जवारडज वी रो सुवागत करणिया 
मौजुद है । काठ मुडवाद्रा रो सुवागत ? तो भायला तो पजा सू इ वार छोढग्या। 
पण विस्मत यार साथ नी छोडो है । अहं नेह इन (दाणौ)22 एन टी मे घण 
रोनानेरादै। 


वो भाजचूटो । पण पैर आ सोच^रक भाजणियोमिनख तो सुवेम वी 
पक्टचो जावे वाहाठ हाढ चालण लाग्यो! जाण कोई वीसंक कासि पण्ड चाः 
धाक मिनव जारो हव । मुड माये लछापरवाहीरो भाव, भायार कान पण 
सावचेत । 


चवरगोरम जायातो भूसताकुतडा घेर नीवो। दरुतडारीडार मायमुण 
रना रापाठेन जरमणिया अर जाढ्मडो इज हो । पैली उणन देख"र॒ टवा करता 
अर आाज वटका सू मावणा चावैहै। कुतडा री अतस दीठ माडेमानतरी जौढवाण 
वरस्व 1 वत्लरं कनं चाठी कात कायनीदही) कारवाइन कस्तू नेर मगजीन 
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ताजिणराहा, वले भाज्या। किरपा गुर रोनिसाण) कुतडा माथ कीकर वाव! 
योभाठा मारतो, बुतडा न मजावतो थका नानैर माडज द्कियां। माड यडकोया। 


नान विवाड खोल्यो । यत्ना मोतर दाखत हायो अरङज्ञट करते विवाडवद कर 
लिया । अर गढ गाय दी । 


वूढौ सरदार तजर्ववार । वेणत रा वायरो जिकोवाजरयोहै वीररुलनै 
पिद्टाणे । समयया छोरो वमू इ कौतव कर आयो है । षत्लो धवरीज्योडो हो अर गुड 
माधे माव कायनीही। नानोवी नै भीतरनी ते जायं दनं रीप्रढा रीकाण्डीमे 
निरायग्यां अर बोल्यो 1 शू रवगतरी हवारी चपटमे आग्या दीसहै। 


वल्लो री अड मानक्तिकतानी ही कौ वो वरूडक्पट री भासा मे बोल पावतो। 
उण सगौ हकीगत ज्यू गी प्य्‌ माड वता तो ई वृढो सरदार धिरक रयो अर प्रुठा 
री चगेत न उ्ेरतो यको बौत्यो ! 'ुतरा, जिवौ घर म जावर्तही तरो मुडो धीव 
पपकरम्‌ भरीजतो उण मुडं नै थू पूढ्धा म लुका र वटञ्या। अवख वगतमे भीता इ 
वरीहायजावहै।धरवारंरोवारईनीजाणकथू नायो है, इणी मे मलाट । 


भर बरुढ बलं मायै पूढा रीचगेतय्यू रीत्यू जचायदौ।अर खुद बारणै 
माम्टी माचौ दाढ इया बैग्यो जिया सदा वेतो हो । पण मन म दकचुक्‌ । 


चाद, सितारा, सुरज पौन-परकिरतिस्स ज्यराप्य्‌ मिनल नपण काद्र 
होयग्पो कै आप रौ वावडिया र भाप ई वटका वोडण लागग्या ! आजमा इण ढाणिया 
ाईमूडोहवात। कद क्िणीरं कुटछ मेमिलटरोरा जीवतो केमलाद जावहे। 
कदं फरार कतली प्रक्डीजै है । गैर लायस सी हथियारा हष्यारा, काक्ड पारस 
आवणिया तत्क्रिया, भेदिया, भगोडा री सरण-सथती वणगी ना धरम धरती । 


देम र सीवाड माथ आ गगानगर री सीली सीचित धरती। चष गाव, 
दाणिया। हिद सिखा री रवा वस्तिया। मा सनातनी, वाप विश्न, बटो पण निहग 
मकरी सिव । हिदुनाणी मा गुरदुवार जावती । युरकरिरपासू वेटौ पावती । केस 
वेनवती, विरपाण वाधती भरवेटनै गुरदवार रा सेवादार वेणाय देवती। सिल 
जबव होकी रा चग बजावता, जट मगडो नाचता। हिद सिव बनासू रखी वषा 
वेतताअर सिष भाई हिद वैन र मायरो मरण आवता! 


मान, केमधारी मै कनेर मेद भावना कायनी ही । “मैक जोत्तरासगा वदा। 
कौन वुराकोचमा।* गुर री पादसादी । परमसररावदा। स्स ग्ढमिढ रंवता नर 
मज्ञा गुर परव तीज प्यौहार मनावता ! पण अवार मना मं तीणा (वारीक वेजक्ा) 
पडग्था। 

अट र जाया जलम्या भितखार तो आज इन दोयण री भावना कोनी । वारं 
रालौग्रआव जर बुवद किरमाणी रा वीज ताप जाव। जरउणरा खाराफ्ठ डँ 
रसोगान साचणा पड रथा है) अक दूज विना फाटी घातणिथा भाज जावर 
पुलिस रो कारवाहौ या स्कार निरलीस भिनख होव ! भला भला भिनला री गिनरत 
पसादिपाम होवण लागी 1 


~ ~ 


चौयीस षष्टं लग वलयो पुद्धाम लुक ्व॑ठ रयो । आगतली सुव नानां यौत्पा। 
“मीवां र) इण गावन-ढाणिया रं वातिदारासिनारती बराह वणग्याहि। मेहमान 
साव तो पलि म रपट दरज धरावरणी पडटै। रात रा वपं रदित री निगार 
री गस्त हवै है । सीमा पुराद र जगमनारापौट वाजता दवै 1 आष्टी वात 
तोला 1 


वृढो क्यनीपायोकथू आ आपनं पुलिगरं हवा करदे। उण षरा 
दूजा तोमार सता कानी टर वदीर विमा अर वल कानी सथानिया निजर नावी। 
वात? परतया क्ठजावणो चवि? 


अकर तो उणी स्दैर मे जावणा चान्‌ ट ।' 
माततासूमितणरोमनक्रंहै?' 
वल्लौ हाकधाक । नाने कीकर जाणी 1 


बद र मुढ उलास सी मुद जआयगी । सगली हकीकत असवारा मे छप 
चुकी । सान्ता जिको कौ घायन होर है, उण साग तेरो प्रेम परसग चारतो पुटम नाई 
जाण चुकी है । सर जवान रोदिलतोडणा ठीक कानी म्है र्न स्दैररी काक्डमाय 
छोड आवूला । स्यात मा-ती री हालत देव नै थन सदूवुधि मा जाव ।* 


वू ेव्टररी टालीमेसरूदरवायादैठं वरल्लन लूक्तायो अरस्दैररोकक्ड 
मार्थं छोडतौ थकौ वाल्य । "जा पूतरा, रवर्तनू सद्मति दैव । 


तद ईसाम्हीमू दो जीपा जावती दसी । चेय सौ जुवारम जायन नुक ना।' 
बढ आ कवत दौवटर टर वहीरक्रियो । अर तन सू वल्लो तीत दिन रात जुवा 
दुक रयो । 


मानै से दीयो कादा कम्बल डील पर लपेट परी वल्लौ चाराया छोड स्दैर 
कनो वीर दाया । ठण्ड पून राष्टक्ारा। ओस नरधधवर वोच-बीचमं मेहं्लड। 
अदं अवस मौसम म स्दैरसूत्ैड रो डरो ' मिनणरो नावे नी। हा, जड कठ पुलिया 
नादे म व॑ठ परौ धुणी ताप या । काढी बाम्बक र करण वल्लौ धवरमे पोकमेअ होय 
रैयौ अर उणीज चराय मध॑ पूगो जठ क् उण धमीडकीयोहो। घी नवेदा कौनी हो 
क़सा-तीक्रिम्य जम्पतालमदहे । पूैतो क नै । अर पृछताछमे चतरो ई। 

कठं जाव? करिण नै पूछ? हरेक मस्पताल मे टूढ तो पक्रीन जान। 
अचाणचक वी न जपे र उण दोलायै री याद जाई, जिण दी म उन्दी उडी री रह्‌ 
पा्योरोपवोखणरघसापुगोताद्ुकाणो मच्योडो रहौ! खा पञ्मीक गस्ती-दल र 
साग भिडतम लारी रात मारीजग्यो । 

वन्यो ऊ्प-पगा मुडियौ । मीत मावे उण रौ पोह समत इस्तिहार चंपीन्योढां । 
यौन ओम्या आक अवार वा इस्तिहारी मुलजम है जर वा दह्छग्या । 
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जगतारिष । उल्टी डाडी माय चाकण री उण व्यार वरत दैप जगततारसिध 
वीनचेग्रवणोदीहौ। 

शयुण भितरा । दण अपार गल्िपामबडणर। त। रस्ता निकलण री पण 
कार राह्‌वायनी। जिका दण म वड, अधार मघाटीजरमर जापैहै। 

परणं वल्य नँ तद तकात्त अधारं उजाढ रौ पिदाण कानी ह्री । जगतार नँ उण 
कौम रा गदूदार करार दीवा अर सारणा मानसा से मागौद वणग्या । जिणशरभीग 
वाञसौरतकनौ देख पाया | मरता पण वाद षरता। षो जगतार ₹ दत्जैगा 
ऊमो। 

जगता वीत दस्जसू लौटामा वोनो। टा हकीवत र कोनी पृष्टी। मी 
याल पिया, नी उपदन दिया । गहन भाव गू भीतर निरा स्या । जद वल्ना 
पुता चुप तो जगतार बोत्यो । गुकरदहै गुर महाराजरे परलापसू कद कद गत 
यानाईमिनेस रौ मददगार बण जावर 1' 

वल्लो रमतप। यानो । वस, याको फाड यो कानी दयता रया । 

शहेरम करमर नाग्रिन (राग) है । द्रा हारातहै। भू पुलिम रीनिजर 
भरदगादयायो दूरी रौधार सू वचर आयग्य, युरर टै । 

भण वमव > 

जगार पौर प्डत्तरनी द व, हारता रयो । उण री हासी चौड माड बताई 
वरक्फयूत्ताउणदिनिमू ई नाफिज दहै, जिण दिन उण वम काटिय) हा । 

जगतार यिरचक हाय वैटया भरं वेठाव सू वातत वरण लागग्पा । 

बल्गो सोच रयो । भायैडा नस! जा्णंहै तेष सुपारक्तलीन मापरं 
परमपनाददीहै जरपुलमसू डरेवायनी। म्हने पूखबोनी वे म्ह नो वुकामव्रियो 
हैव भटमूट ईम्दारं धिलाफ इस्तिहार छपाइजग्या । 

दछत्रट वटकरा दज वात्य । जगतार धारौ वरजणा र वविजुद म्हैजोईकियो, 


चौरो जवा थू म्हासू माग्याक्यू नी? अवार म्हारी जरूग्त कादटहै आ वृ्षी 
भयूनी।' 


शरूम्मणो वाद। अवार थन नुक्"र जीवणा है जद तथात राल पावूता रातूला । 
जधूयारापराणा मायलास मिलणोचावतो पुगावण रो तजवीज क्रूला 1 ओरधू 
काह चावे है जिकधे वताय दे।" 


भू भेकवारम्ह्नसातीरं वन पुगायदे) फेर्यू भिको चावला वामदे 
कष्ला।' 


न जगनार वीरो हुलिया तवदील कियो, गाभा वदल्ाया जर जियान तियान 
भाती स्रभिवाया। साती ठीक हवा ही । चाय कमत्ती पडिया हा; उरपी घणी ही । 


वल्लेनं दरतो चौरा मारभाजी। शू दिप्याराहै। म्हान मारणो चाव।छ 
मार। रवा वावद्धीष्य्‌ उण थाग उभी होयमी । बल्ल रा मन क्रिया । घरती फट 
जावे नर वी नं निगरढ जाव । 


साती वालतीरई। धू वुणसापुरसारथ कियो कुणसो पुन कमायााज 
मिनत मारया ई सवाव मिल, (मुक्ति होव) तो म्हान मार। धू कवतो सातौधू 
म्हारीसाचलीसातीहै तोकाडइञइहैयारीसाती?' 


जगतारवीनैसातकीवी ता वा मृडो ढाकर रोवण छागगी । जगतार्‌वल्व 
नैवारख्रालाया। 


वोल भिललियोसातीसू?' 

म्हथारसाग्रहू। 

म्हारसागरेम्दैतामेक जग लड रयो हू । यू महारो साथ दे सकंला 7" 
जव जग जुद्ध र अरव म्हारी जि-दगी रो मकसद ई काइ रयग्यो है ।* 


ण म्हारो जग टी टाटी पगडाण्डी भाजतं नी लडियो जावै । महार सागता 
सीधी सडक भाजगो है । सोच देल । मादी बाकी पगडाण्डी तो किणी हिफाजत री जग्या 
पुमा ई दे, पण सीधी सडव भाजणिये नै कोई आ पकड । 


पकडण धकडण री म्हून फिकर कोनी । थन जे हयिधारा री जररत होव तो, 
उण रोड पुगाम दू जढ हवियारा रा ठिगला लाग्ोडा है । अरजे लाी, रौ सू तदो 
हैतोवायथा सप्लाई कराला)" 


सही । म्हारी जग हयियारासू नीलडी जावै । कसादिया रो साध देवा 
म्दारो काम कौनी । म्हारो आन रो भिसन है। जखलाक (नैतिकता), इ सानियत अर 
ईमान जिकाम्हाव महै, वा इज काफी सवढो हुधियारहै। भू चाल दल वार्‌ ई 
दुनिया म नफरत ममती अर प्रेम षण॑रो है । हथियार दरवा नर भिनख सवनो है 
जद्रत परण मिनस रो सवदना न जगावण री है। माम सहराती नी ठठंदै। की 
स्वारथ राग्या मिनख लदा है मर उण ठ्डावणियानं, न रिणी मूलक री चायनं है 
न मजहव रो । आप री रोट्या ढं लीरा दवणा उण रो मजहव है, यर्वा रो तीर जठ 
तकात्त चाच उदे ताईं उण रो मूलक है। 

थोडी ताढ वाद भेक मियाद सार क्पमू उढारग्यो । वौ दई चरामो अट बोई 
मिनसा रो रर । पण अवार सागतरवारीरा सरीददारनीहा। वैँ जगतादर 
भसन रा भिनप हा 1 मिनस चुभाई, टायर, बढा, जुवान † बढ रा वड भव्या होया) 
हि द्र, तख, मुखलमान । हकीकत मे वा भेक मीढ नी, समूचो टि दुस्तान हो । 


वर्ला भीतज्यू ऊभो 1 जगार बोल रया । साय सुण रया । 7 कोईमच न 
सभा सम्मलन । राट्‌ चालता मिनग युणण सामग्या । जगार चाल्या तो सोग चान 
सामग्या । जगनारम्क्याता स्वग्या । जगतार वतार्द्‌ योल रेया ह्या । जगतार्‌ यौत 
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रया। "समना अमन।' अराग वोठरया ओमरातो। अपनी धरती जाडतौ। 
फिखापरस्तौ तौडती ।* 


लागा रा समवेतयुरयुणौज्याताघरारा दर्जा युलम्या। दकरानारा सटर 
उषया । ता कषयं शन उटाइजम्या । रस्ता, लारस्ता, चोयाथा संडका आपयरी म 
गधगी । मेक दूज रं गढ मिली ता बरला गदुगदीजतौ सीष- वौत्यो। 


नतो म्ह जवार चालू 1" 
भवार कारं विचार? 


धदी री राह चा दी ¡ काइ मिल्यो ? वार्दसू मुडा बाद्धाकरणरं सिवाय। 
मूष, म्हारं डील सू वार्द री भध आव है। दिमागम हवियारा रौ चमत चिणिजी है । 
चफरत राभालाम्हार हीम दछवला वरछछोदियाहै। म्ह परित री डाडी चार 
मष्ट्म पटरी सार जावूला। पण पटी विये रा दण्ड भुगतार फेर सुद्धतादरगेतैजा 
फावूला फेर जे मन रा मेल धुपीजग्यो तो था मनं नावूला ।* 

जगतार फर कोरईसदालनी करियो। वसत इतरो वौया। सद्गुरु थन रस्ता 
दिखावा र्वैला, जे जोत मे जात मिलावण री वासिम करसी । सव रं सिवाय भौ 
कावपानेनीकरमो) र्हैयारीपेरवीनी वसूला) प्रण दुभा जषूर करतो रैवूटा। 
प्ररमसरर कर, जद थू पाषछछो बावडं तो भेक गुललिस्ता वण्ये मलक म लीटर नावं । जट 
मेक एल दूज रो सुसवोर सू सनीज्याढो होवे । अ खूप री उदी दूजी सू गुधीज्योडी 
हवे। छ 
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धनवीरो 
करणीदान वारहृठ 


धनवीरो म्हारं धरम वड्धातां म्ह सासा उदारहा। उण ता भावता ही 
सोक्यो-- काइ वतत है विया मुडा तटकायाचव्याहा, रतो? 


अरे भाई, कार बताडं ? आज तो भौत खादी होई ।' म्दै कया 
"किया?" उण पूख्चा। 
वो साम्दै पडी खाली ुरसी पर वटग्य) । 


गै वताया--छकार वात वता? वात्न वात रा नाम । यारला पाडौनीहै 
नौ चिमनियो, म्हार गढ षदग्यो । महारा माजनो ले लियो। डाग तां मासी कोन, 
वाकीकीकोरवमररासीनी। 


--कोर्वापतताहोवै?' उण कया। 


-- वात कार वता धू काद समयभरवेवो समय । म्दारीण्क कहाणीम 
वीरोनामहा,यो ता पलेडो कोनी, किण ही वता दिया । परतो वस, आव देष्पो नी 
ताव । सीधा मं जायो सावण वुतिष रो रिया, म्हारे माथ वरस पडो । म्हारात 
सेरो द्ुडावणां भोखा हायग्पा 1 


--वस, इत्तीसीवातद्ै। वा तो मुस दै, वावठी टाट दै । सफा जाड ध 
किणहील्गा दियो लागम्यो1 म्ह यान कित्तीवारक्ह दी, येम्हारी कठाणी लिखा, 
थारी पोथी मम्हारां नामद्पावो, फेरदेखा म्हैथारो वित्ता कोडकरूथारा र्त्त 
मीत्त गाऊ॥" 


व) 
-्म्हारतीलारलानामहीग्छमे जारैयाहै। थू गौर कहाणौ लिखावं। 


म्हारी कहाणी क्यू नी लिखो, देखा, थानं वेरो है म्हार सात टीगरमा हायगी 
एक्ही छारो कोनी । म्दैदिन रात कमा वरू, म्हारी पार पड कोनी 1 एक उट द 
एक गाडो है । धीस वधा जमीन है निक वारो कोनी दे । ज्ाञञरक उद्‌, आधी रा य 
माऊ। कदं ऊटियो वाद म जुडभ्या, कद भैमडी मासो पड़ जाव । कई सुगावदी ए 
कडतूम पोड उठजा्वै। कदी टीगरीरतापस्षिपाहो भाव, एव जीव टू अमि 
पौ । म्ह ता भाजतो भाजतो चेलरी वणमग्यो । दस जीवा रा पेट क्या मरीज। 
मागतोडा वावा वणा दियो । कदं रामस्वरूप मा मरतो कद एूतियो । वाला रक 
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केण आ जि-दगीई कोईजिदमी है। लाग मिनपजमार रौ वडाईकर,ओलत्यो 
मिनखजमारो 1 म्हासू तो अ चिडी कागला ही चोखा जिका रञआकासतोकानी। आः 
कहामी कोनी सिख सकोये ? राजन पतो तो पड कौ थारी जनता कित्ति दुखी है ? 


फेरवो थोडा उरो अर उण हैलो मारयो-- "अ काकी, परे काकी ।' 


उण म्हारी घरवा नै हेता मारयो । वीनं वो काकी क्व। मावमसगनाही 
अड रिता सू चुडेडा है, आ मे जात पात आडी कानी आं 1 


हैलः सुता ई म्हारी धरवाढी नँ भावणोही हो। 


“मरे धनवौरिया,' -- वा आवता ही बोलौ-थनं म्हारी तुडी कानी 
लावणी? 


--म्दैताइण सा ही आयो हू, लावो रिपिया तीन सौ ।' 
उण रकम देयदी अर त्रूडी सार ताकड करी । 


पण घनवीररीवाहीकटाणी - म्हारं सात छोरा होयगी, आरा पेट किया 
भरसू, म्ह ता अवै अपरेसन' करास । चाव की होवो । म्है तो नाक नाक आ लिया। 


म्हाग धरस्‌ वोती-- अपरेसन' तो रंबणदे, वीनणी नेकीघाल,वा मेन 
सौपसी होय र्ै। 


--भ्दताषणोही सतर रोरसपायदेवू पण पादू किणरवापरो, रावडी 
रोद मिल जा्व॑तोदईघणीहै।' 


-- दल । घनवीरा,' म्द हसा मे बोल्यो, “यू अपरसन मत करा, ओक मोको 


मौरदे।' 

--जेषोरोहायगी तां?" वो वोत्यो। 

--^तोब्यावम्है करस्‌,' मम्ैकंयो। 

-तोथारो कयो मान लेखा! अवक भौर सही) सातदी जगा जाठदहौ 
जासी 1 


फेरम्हारंघरसू नाव शिणावण लागगी । फल्वणिम रं सात छोर्या रे पछ 
छोरो होया, फटाणिय रं तीन छोर्‌या पर होग्यो । ढीक्डं र छोरी होई ई कोनी। 
गाव रापानडा सोत्या पष्ठ का नीवड । धनवीरं पदसा लिया जर चाल पडो पण 
चालता चालता फेर नैयग्यो --हा तो, म्हारी कहाणी लिसलणी दै 1 काई कंवृ हु थाने 
भूलीज्यो मत । 

महै धनवीरं नै दलतो रयो, दतो रथो 1 धनवीरो क्यारो षडेडो दै राम जाण ! 
छाी-सी देह डीत पर हाडकः ही हाडका दीस । क्षीणी सी चादरडी लपटेडौ जिकीमे 
सीध पततो भाकतडघा सी टागडधा । कारी दियेडो कुडततियो जिको पर लीरालीर 
होयडो नामछियो । ठड तो सतावती हासी इने । कषाक्लरकं किन्त रठ मौसरं भिक मे 
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कोट मूरदैनं इकोनी काढपणना तो कोनी चूक । चाल हौ पड। नीच लरूताता 
तकडा पैषर है जिक्रामे पामोजिया ई है, पण पट थाया, पट ई एक कानी, साथै दस पट 
भौर जुडेडा । बडी हिम्मत है इण छोटी सी काया मे । वडी मजे री वातत एक गौर-- 
ओधरसू निक्ठं, निक्छता ही लोगा न वतदछावतो चालै--'अरे मालिया, काडहीरया 
है। ठीकताहू, कामडातां ठीक चालं! ओ रे खीवला, टावर तो ठीकं होयग्यो होषी। 
काल वीमार हौ नौ ।' फेर आपह हरत, अगल नं ई हण रो चेष्टा कर। भापदी 
पीडन दावणेरोओईएकरस्ताहे। 


एक दिनम्है बार निक्वठया तौ धनवौये जापर ञ्टनगुवाडने बाध रस्या 
हो । 


--' मरे, काडं बात है, धनवीरा ?" 

-- बध, अव मौत रा बुलावौ सायो है ।' 

-- वय्‌ मई?" 

-- भो, यारलो भगवान्‌ है नी, ओ ईमाटोडासू ठरे है, निवरो वैरी है।' 
--बतितोकीदहोसी1' 

-जट वादी मे जुडग्यो 1" 

लाज करा भारई।' 


--हो्लियो इलाज, जो तो मरसी, पण म्हान ओरमारसी। काम बदभर 
खरचा सरू! मरणे म॒ आग्या । टीका दिरा दिया, दवाया दीरादी, जातौ दिन दिन 
यैव्यावगहै, हाल दही कानी । 


साच्याई धनवीर रा ऊट ठीक कोनी हाया। वा घनवीर रो गाडा कोनी 
जोडा, बो खडघा हौ कोनी होवे । वौरा गोडा जुडग्या । पण वीरो ताणौःरीणो वाद 
फोनी, विया हौ खां पीव । धनेवीय हार न॑ म्हारं कनै नाया। 


"म्ह वेक सू लोन दिराद्या, म्द मौर ऊट लेसू । 

-- आऊट?" 

-मोज्ट गयाकामसू 1 टावरानभूवाथोडाही मारणारहै। 
--"की दवा दारू दिराचतःा! 


"यान ीञ्टरावरा नौदणरौ दवानाखूरा। थता आक्जाणाहा, मेव 
मलम -वारजे, एक वागज भर वलम री स्याही । कहाणौ लिखा अरं मौज वरौ । पण 
भ्टारीकलमताङ्टहै, लान दिराओतांण्वञ्टभौरलके माऊ। धारीर्वंक याम्‌ 
सदर्भैदरै। 

म्टैवीपं कनम्‌ तान दिरादियामर्‌उण ण्परङट मौररल्मि। गागर 
श्वान सामग्या, घर री ग्री द -दा्तण कागमी। 


4 ममकालीण राजस्यानो कटाणिया 


एक दिन चो भापरं पुराणि उट बन खडा वीरा लाड करं । 
म्हं देखन कयो-- “नरे, क्यारो लाड करं है, इण ता थने धांखा दिया ।* 


--"अजी दण वडी कमाई करी म्हारं ! यीमारो किणरं सारे । महै तो इणन भला 
वानीमार्,वियाही नीरा गरू वियाही पराणी पाव । म्दारायोदहीवेटोदहै।म्ह 
इणरागुणनी भरूलसव्‌ 1 ओताभो ही हो। म्दैँसोचू, जठ दस जीव पानू उठ ग्यारवा 
मौरस्ही\' 


मोह मायासू वडा होव ! 

ओर फर एक दिन धनवीरं र धर थाढी वाजी । वीर घर रा सूरज उग्या। 
उण डोठ मारू सृप्तिया मनाई । ल्यवौ उदासी रा बादल फाटघा, मीठो बायरो चालण 
लाग्यो । नाडोस्या पाडोस्यारो ईजी सोरो होया। 


म्हैनाव र दिन वीरे धरं गयो। धनवीरं रो धर काइ हो-एक छोटासो 
दरवाभिया जिक॑ रं कीवाड कोनी। दो तार वाधेडा राख । दरवाजियमे एक वानी 
तरड पड़ी । मायरनै एक नाव रो आगणो । आगण रं वारं एक छोटी-सी गुवाडी जिकं मे 
एक कानी ऊट खडा अर एक कानी भैस । दां कच्चा कोठलिया जिकामं तीन तीन 
माची मसा नावड । एकं छोटी-मी रसावडी जिकौ मे चूहहै रँ स्हार फगत राटी वणावण 
वाठ बैद सक । छार्‌था सू भगणो भरेडो, एक ही साच री घडेडो-सी पतढ्ठी पती, 
गौरी गौरी। 


पौढं पर घनवीर री बीनणी वैदी ही, घूचटो काढ राय्याह्‌ गोडा ताड । 
पीढामोढ रारयाहो) वेटैरीमाहायगी ही । पीढोतामादणोही हौ) 


म्हैवेटैर हाथमे दस रिपिया दिया, धनवीरे ना करी, जद महै कौपा--भर 
हनारासूहीलारो कानी द्युटतो, अवता दसही रिपियासू लारोद्ुटहै। 

जद धनवीरं कंयो--अजी थारा ही दियडादिनहै।' 

धनवीरो भोत राजी हो, वीरो मृडो चैव्क हौरयो हो जाणे बीन एक साथ कठ 
सू धन मिलग्यो होवे । उण म्हारा कोड करघा, चाय-पाणी री पी, पणर्म्ता दामा 
स्यामा कर धर आयग्यो । 


भाधरती काठ परी विरासततये रयार्ईहै। जठ कदं कदे जमानो हाव, 
जमानो हवै तो अरं र भिनवाय स्तवो ही यारोहोजावेनी ता सगन्ाही फीका 
फीका उदास उदास ही रैव । अ बेड साला सू एक नहर रो खाच्ियो भयेडो है जिको 
जारोरठाण रो अधारहै,नीतो अ ऊजड्डाहीहा। इण सादये रँस्हार सोगारी 
मैणत मञरूरौ चाल जाव । कोरी विरानी जमीन पर जि दगी गुजर, वीरीतो माया 
पच्चीसी है । वारा महीणा वादव्ठा कानी ताकता र्वं, वरस जाव तो वाह बाह, नीतो 
जमौ नागी पडी रंव 1 गाव ई भूसो अर धन पसु इ भूषा 1 

घनवीरो बिरानी जमीनसो धणीदहै, जददहीता ऊट गाडो राख । जमार्यम 
ईवो ऊट माठो कोनी छोड । 
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धनवीरं रा वारा महीणा एकसा ही वग है । जिसा दिन उण विसो हीच 
जाव । छोस्था जुवान हावण लागरेषही, पर दो साल समै रा निक्टटग्या, उण एक 
सादो घ्ट्यानै टीवडिये चाद । कौ वर रा सुवान हो की मागतकृरली।वा 
माग्तारंसार कोनी रेवतो, काम हावणो चादनै। यो जाणैहा क इण षरमपैरापूट 
सूतौ धन ऊतरं कोनी, इण सीचाताणमे जाम्यो हो, आहौ सीचाताण लार छबन 
जासू । 

धणा ही दिन काद वरस गुजरम्या, रम म्हारं धम लागरयो हा। मौरी 
वारणो साल रार्योहो । चाणचकं किण दही गधी मे चिरधी मारी-- भरे वनवीर रा 
हाथ कट्या । 

महार काठ घण री सौ चोट पडी, चालता चालता नो काइ हायो? 

महन क्यारी थ्यावस होवं ही । म्ह काम छाड्यो अर वारं मया नदपतो 
लाग्यो--धनवीरो दुत्तर कटावै हो मर्‌ दोदृ हाय मसीन म आयग्या । हायायोत्रुरो 
भरा ह्योग्यो । वीन जीप सू स्ैररंयस्पताट मे केयग्या--देसो कादं हव । 

भोत माड़ी वात हाई, वापडो टाबरारो पट भरो, गाटछी गुडक ही, अब 
काद होसी ? 

घरे वीरौ लुगाई अर टावरक्षररयररराव । वाराञसू थमैही कानी । 

वीरो व्याहार समन्ञा या गाव री भपणी रीत नीत, धनवीरं नै तो कोनी 
लाग्थांक्कठंसू तो रिपिया आया, कुण दवा ल्यायो, कुण आपरेसन करायो करुण दान 
दद्िया दियो, कणधरराधनपसु नीर्‌या, पणवा एक दिन ठीक हौयन घर आयग्यो । 
लोगा बतायोौ कँ पुरा पाच हजार रिपिया लागग्या पण दोष हाथारा पजा कट्या, 
हाथ डडा स्ता रपग्या। अव वो करसौ काद्‌? 

महै ई धनवीरंनदेखण गयो । धनवीयो एक साटली म सूत्या हा, दाव्‌ हाधार 
प्रादा वधरयाहयावौमाचीरभेनचिपरथौ हो । मुडा होरा हा धाढ्ठोधप्प ) 

धनवीर म्हन दैर्यो हाय जाड्या अर हस्यो। वीरी हसी भोज उडी 
कौनीही। 

म्ह वीनै वतदढाया--“क्रिया है धनवीरा ?" 

-- काद वताञ, वाका, क्रमा रादड मोगणा है । इण जलम मतो कीरोही 
बुरा कोनी कर्‌ा । लारलै जलम रो किन वेरो । पण मालिक साथै लडाई होडा है) 
वदमो लेव है । बदलो ततो म्हासूटेवा, आ जिलप्म कां विगाडचो 1 

धरनवीररी वीनणोरा आस्रु यच्‌ सूक्या कानीहा। टावरा सी इमप्या 
भरीजगी । 

बो परर वोत्मो--्दै हारो कोनी जीत्याहू 1 हारता जदह मर जावतो। 
परण आच देणो अवारदही क्सि चारो दुटग्यो । 

~अ टावर? र्ैसदारक्रथा। 
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टावर रा भागतो धापन माड, म्हारं घरे आया न) 0 डकः 
अवम ससी काइ ?' वौ हसतो हसतो एकदम उदास होवम्थौ 1 शीय 


महै वीरं नानडिये कानी देरयो, वो पाच साल सौ 1 वा 
रावडी रोटी वण लागरयो हो डील ई मरवाहो । क छि न 
म्हनं परदेस जाणो पडग्मो । म्ह दूर चल्यो गयो कोसक, कदं गावृनं याद 
क्रख्वतो अर धनवीरै नै ई। इण भादमी यो नाव आवता ही, करई देर ताद फिकरमे 
इन्यो रवतो । 
ठीक ठीक तोम्हनं यादकोनीपणसातसाल सू गावमे भयो । । भावतादही 
म्दैधनवीरे रो पिकरकरयो। 
महै सोधो धनवीरं रधरकानी चाल पडधयो। पणवोतो म्हन रस्तं मेही 
मिलग्यो । उट गाड र आग होरेयो हौ ! गाड षर तड सदेडी ही । भपरं दोवृ हाथा री 
अकूणी र विच उट री मोरी घाल राखी ही । 
उण म्हृने देरयो अर दोन्‌ हाथ जोडनं राम रमी क्री । हाथतोग्यारादाहाय 
राङ्डाहा। 
-- काइ हाल हैर, धनवीरा?" 
--धेतो परदेस रमग्या, वारोधियाहाग्या। म्हानेतो शरूलहीग्या। हाल 
त। देखल्यो, भआखडयो जिसो पडयो कोनी । था लोगा स रामरमी करण जागाहाय 
राखे दिमा। 
जरं चाह है उठे राहहै, भाई । कामतोक्रहीलेहै? 
--!हा, हा, आ देषो, इत्तो ही क्ट्यो, आगैसू ई कट सक हो, म्दै तो खर 
मनाऊहूं॥' 
--जदतोमारदेवता।' 
~ मार कार देवतो, नरक भोगतो 1 पण अवम्हँ कणर सार, छोरो कमाऊ 
होयग्यो ।' 
म्हैषोरं कानी देष्यो,वोतो पूरो जवानहारेयोहै। 
-- दाद रे प्माताग।' घनवीरं कयो । 
छाराम्हारं पमा नाग्यो, म्हंवीरंसिरपर हाथ फरयो। छोरो धनवीरंस्‌ 
उपर निक्ठे हो । बारह-तेरह साल री ओस्थ्या मे ईवो पूरो जुवान गै हो। 
धनवीरो वतावण लाग्यो--सरू रा दिन दोरा दीप्या, काका, पण दो साल 
भक्लग अमानो होयो, वसग्यो । दोषछछोरयार्नं ओर फरा दे दिया। भव तोकाकडा 
परयो हून छोरा तीन रंह! 
दूढो तो ह्योयग्या धनवीरा 1" 
आदा ई है ।' उणरं चरे माधे उदासी पुतमौ । चलणसूर्वंली रहै देव रयो 
ह्ण र्‌ मुडवामुवक नी ही । उण म्ह कहाणो लिखण रो तकादोईनीकिमा। 
इ साच रया हू--धनवीरे अर उणरं जुवानवेटं रौ क्हाणी म फरक काई दार्व॑ला । 
प 


आखर ऽद 


मायलो मिनख 


हरी भादानी 


लारल छह वरता सू म्ह दोन्‌ मं रेवा । च्यार-पाच धटा पालजमे, इवातर्‌ 
दूज घररीवखवम भर दीतवारनं तो आसी आची दिनि मू ईिङ्या होय जाव। 
कणं ईैमाटाकर ता कणै ई मारजी दावल दयरजीमणन उठाव। 


दोनारी वाताद्मीव सूटण रोनाव ईनही। मधरी मधरी वातारी चा 
अचाणचक भभकारा मार चातण लां, मा सुण तां भार्दजी ई सुण, करई रडना 
पड। जियादइम्हारीक्करमू री निजरामासू चोनिजराहोव, जा बिज्ठी गुर 
हायगी होर्वं । 


अरे हम थाक्म्या होबोलाक्ी गोगीलो करतौ भाजी छापौ सरावेटता 
योल । मा गणमण करती जावे, पाची यावं । ाद्धवियं मे वेसण रो पडा अरक्टोरा 
मदही। पोथ्यान हारी वुनारीसू सरकार ादरदिया राष। 


श्या दोना रो वाता क्दईसूटं ई कोयनी अरवाता रीताण इसी पए तिया 
कव जडिमा प्राडोसौयुणतो काद समन्ते डो --मारवानासू मोठ सू वेसी हैत 
दुत छाग म्हा दीनान । 


क्रमूतोकौनी बोल पणम्हारी चरखी तो चाल इज। 


माजावातास माथे री सोच साफ दोव! सोच साफरवैजण कामरई साफ 
ह्येव । नी जणं दघर्ल काद्र क्रियो छाटे वासवाद्ा काकोजी जर अवै क्ादकरहैवारो 
जौवण ?' तोय वारं सोच सू वयु दरूव्टो होव है ? अं कूण दीस हैथन कराकोनी 
जडा काम करणिया ?* भाईजी छापी ल्या वयक म आय उमे । म्हसीतो दिदटीष्टि 
गुम जरकरमू तास्रावभेांभेदटा। 


यू नही समर्म॑ली तरी वाता मा। पणम्हारी वाति री गाठ बाधल आज । ह 
सू पिना पृख्चानातोथू इरव्यावरी सोच अरनाई नौकरीरी। आपरी क्रतन 
धापण दिये दने कय र भाई जी हसता सरक जावता। मा सापरंकेमामे शर म्द 
भल्लै रायता वाता मरण १ वाद्य राज री समानदीघर विदरी ? इया दिते हीणा 
यरम यौतता रेया 1 एक दिन वाता ई वातामेक्रमू कमि तपासणरी वात कादौ 
च्यारदिन तरस्‌ भागी कयो भार्ईनी सुणरक्यादेषसरा 


म्हादोनारी राजीना री एक ई रट इकातरे जे वाता स घरकौतिया वणा्णा 
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भलीत्वारन द्मा ! काम रै वात ना करमू दुसराई अर न ई म्हनै याद रई । भावी 
ही एक दिन हलो पाड्य वरमू रे, भटी आई, ओ धरमू 


याता री वगग-वयगनक्रमू ई धामी । जानी, भार्ईनीहिला पारया दै 
ह ई वपो सो उट्यो । घरमे भार्ईजी ईहै भाजी साठम मुडो ान्या 
वाहा) 


शनै कौयादहरंवरैवौनी,यूक्रमूरंखातरकामरीवातरकर्हीनी 


हा भार्टूजीकरम्‌ ही म्हने कौयोहोपणवीतोदसरी की ' दूसरी भल काद्‌ 
हाव यने करईतो थनदईयाद राण टी सरसल्लाधू कालसू क्रम्‌ नै महार 
दपतर भेज दियं तीन षटारो कामहै भाजी तो रमग्या आपर छापे म। महन लाग्यो 
कम्हारापयकीभारी होयम्याहै। कठव मआयो करम्‌ पोधी रापाना पलट हो । 


म्हासू पण वाज ईनी मृड मजाण कवा । छेकड गदगदीज्याडो बोत्यो धू 
म्हुनकामरीवातकईहीनी,यू तो दुमराई ई कायनी अर हू ई धलग्यो । भारईजी थारी 
सातरकाम रोजुगाडविठाय दियोहै। थू काल वार दपतरजायेपरो,ठीक तौ " 
म्हारी वात सुणताई करम्‌ हृकार उर्गयो । म्हारे खाधा माथ हाथ राख दिया। "साची 
क्वदैधरमु ? म्न कामभिलजात्ी? हूवी री जआरयामे ्ञाको घाल । जञीणो न्लीणो 
सा (४ पाणी दी म्न । हवी पाणी रोअरथकरण रोजतनकर कक्रम्‌ ओ 
जा वोजा 


इकातर दूज र वाता तो घमगी पण रवीवार तो नही चूकतो ¡ भू ठी काद 
काट्ली री रामकथा पुवङ्चेपाल्गायादै " 


कालहीतो सतमक्रीहै, चेपाकाकरक्वे है, नहिल्या रो !एलिनेणन तो 
भवृढो ईह फेर जनक रो पठतावो * 

"टाव्ची वाताता जग्या जम्याहै पण पुरो क्था सारकरिणञअरथम नूवोहै? 
धर्मअर मियक् री कथावान पर दोनासू अढगी करीजं जणडई तौ नूवी दीस । आदिम 
जात्यान जोडणरीक्था तो इया ताग जाण विनोवा रं सपरदाय रो कौ आदोलन 
रामहावोक रावणहातो दानू राजा ई, राज र वधाप पेट वुणीज्या ताणा-वाणा नँ 
मञ्चरी माल सू देखा कँ नूबो राखण री कोरी भावना मेबैवा " 

हने लागक्रमू यू एव समच निरवाठो सिरा थाम^र तोरण लाग जाव 


अरे तोन वजगी 1 कपड़ा धावणा है । जच्छाधरमू मवारतो ह जासू । ई राम 
वृथा माथ भक वाता करसा। ई राम कथा र लगोलग आज री राम क्थाईतो वुणी्जै 
# 


॥ 


हे साचू आज री राम क्था करमू क्पडा घोवणा है क्रम अर 
क्या 


धवी क्पडा लाया है धरम्‌ शिण र राखलं ` म्हारं मोच री विणगरट विवर 
जाव। 
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पि 


भै नही मैसाण मारं। निरा दिन याज मे धसियोदयो रेया इम्त्यान रा 
भस्ताण । कारं ठीक चासं है पाई?“ "रचा ठीक हटोयम्या नी' परवा पूराहायगया 1 
पणरभैसाणतो काठजेमवैठोही हो, आजनिसरपादै। ह छापौलियावनेहि वरमू 
री उढीकहैम्हन मा सीरो वणाव । भाजी पचास रिपिया दयग्याहै 1 म्ह लागू 
कोडमेकीफूलम्योह्‌ 


हृ सै दरज पास होयो ह । वरमू द जव्यत अर पूर सूवे म दनो नम्बर ल्द 
भाई दोयो काई आज हाठताईनी नायो 


धरमू भा लाडी, सौरो यडाठ्डा होव,आ जौमलः पितरो राजी होयो। 
थारो भाई रतनू थारो रिजल्ट देव र । थार्‌ व्वातर वपदा लावण गयोहै। रथा 
अवे किणतं उडीक है 


भमाक्रमू कौ भयो नी थाज, पता नी। कादं होयग्या थआाज?धू अवारना 
पुरस ह वीरं घर जाय^र भाऊ । दोनू माव॑ जीमसमटादै यनै मा करमूपूरेमरूवे म 
दरूजे नम्बर आयोटहै । वसहओगयोरओमयो 


ह करमू रं घरे कदे्सीक जायाक्रतो। कारणतो वारईवाननीहो) हा 
घरदछोटोहो भर प्रवारवड्डो । एक्दोवारवठारईृहापणघणीदेरवातानी होई। 
महारो अभ्यासर्नी पडो । फरम्हारोघर ई विचाढ पडतो। ई कारणक्दम्‌ र 
भाव जाव महार भढ वेसरी रवतो। ह ताकोढमू भरीग्योडोहो जोरसू हलो 
पाडधो 

करम्‌ 1 नौकरम्‌। करम्‌ । 

करमूरौवैन वारणे मायसू ई वोली-- भाईतो कायनौ । आप जाओ ।' 

कोषनी क्ठगयाहैतो 

चदेकंयरनी जाव वस्त आव अरजा, काडर वाद ती वरे म्ह ई 
कोनी कंवता करमू राब्ूढा पिताजी वारं निसरं। हाथम गेयो, सफेद श्व 
माधो । डील माथे उमर रो भारो लदिमोडो लग्योम्हन। 


श्वोकवावोसा, हू तो दिने सू उटम्‌ ह करमन रोगीनामिल पणा 
नी भयो अवार ताइ देखो वौरो रिजल्ट आयो है बाअवल दरजेमू पास हापोहै। 
अर सवस वडी वात तो आ वावोसा वो आसे सवे मे दुजै नम्बर आयाहै 


चकराष्कयोयू भके बोल तो काद नावथारो चूषरमू है नी। काद 
होयो पासंहोयोदहै कयमेपासहोयारैक्रमू वता ताचाल भावन च 
अरेसुणंहै सतन । थारीमानवुलाऽऽतोहा याचतो । काईपसिहाया है 

म्हारोमुडोर्िणिईसी दियोहै। हृ क्रमू र पिताजी री फाटथाडी आगा 
देम्‌ । क्रम रीमाभीतरोसायरो लेयर गौडा थामतासा वे क्रमूरीवेन गूनीसी 
ऊद । हू वोत्यौ क सरणाटो ढोढ दिया ह जवर सू एव एद रा चेहरा देतू। स 
मे घूमती घटौ यमगी 1 रमोर्ईसू वार आयरवयरनी पूं काईहायग्योधयमू भागवी 
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सनदी क्नाड. लिया ईऊमी है छेकड मनै ई तोडनो पड मून रो मणीको "करम्‌ 
एम ए मपास्रहोयोहै । पटे नम्बर मायो है। करम्‌ एमरए पीर । पणक्यातो 
कदरई नही । हा काम माधैतो जाव है क्ठ्ई,रिपियारईधरमे देवं । पणपदण रोतो 
वदैईनीक्यो ¡ म्हारक्नतोषडाणरी गुजासईक्टं। म्हुसू परवारडई दौरोप्ठ।' 
मह्न लाग म्हारं कोड मां पाणी पडो । ह मौजग्यो हू । करमर घरमेष्टठा 
मोनी क॑ बरभू पढै तोह चालू बावोसा मा उडीकती हासौ जवं तो नरया 
धरमरूमायोहौ बोसीरीव्कण्वसू टुटा मून यो मणीका पगामाय जा पडो 

प्गनीखठं 


वऽ नी धरम्‌, आवततोई होवला, म्दनै बता तो सरो वो दारका वर घर 
मंरेत्तापोध्यासानैमरवार " 


भअरषरमूधू अठ्हु?तोषरंजायरआयोह्‌। मावक्योवैथू तो म्ह बुलाण 
ग्यो है । स्जित्ट री वात ता म्न मावतार्दृ। आजतादपतर सेउ्ठचाना मा 
उ्डीव हअवारभयोकाका 


भरमूपू पढाई कर, महन तों धरम्‌ वता आवात धरम किणनरई्ढा 
कोमनी । बसडठाहैतो भावं शू आवै अरजाव करमू। वौवताकौवता करम्‌ रा 
काका गणगलठा हो जाव 


इण मे केवण री काइ बात वाका नण्‌ताई बिराजी होवो सतर जा काकान 
मपिनलजा,ेजा, मान दवादेदे वसह अवार मायो चाल घरमू। वठमा 
क्ण सू उडीक 


पीचतोसो करमूम्टनै वार निकाढ तं । राम्तेम की नी वोला। वैवकमे 
भाववदा।माहरखी हरसी थाढी राख जावै । म्हासू तो पण भढ्छईनी वालीज। 


करम्‌ म्ह क्वादे्वह करमूमदेष्‌ । म्हनैलाग कुदणराच्तेरो उवैरदियो 
| मून दू 
< स्सातोकस्ससोचमपव्यिहैथू 
करमूथू वावास्ानें ईनही वतायोवयू पठर्टै कामर्दषर 
वत्ताण सू काइ फरक पडतो धरमू 1 काको ताण रा विखा भेलता ज्ञेवता 
गसू पला ई सादोकड होयग्या। हावी खट ईह । जिया तिया दसवी हू इन गाठ 
याधी । घरराहात तौ सचनण हाही। क्डक्वताकाकानं मारडतो वधत 


भाम रौ लात्तर कितरा कागज वाधा करिया, दसू देवदवा थरकणा धाक । 
चपरामौ इनी रारयो क्रिण ई। नद जाऊ जर कू, वठ-वठ दीस्यो लाव लाव रा 
पादथोडा वाक्नो। वाका म भरणवषच्छा भाठा हा कठ घरमू छेकड चरणदामरई 
पसौच्या । छड यटा रौ होटल रौ वटणी ज्या त्याकाढचा तीन वरम ! चरणदानरीई 
मापी खुनगी। चौ स्पल्टी मदाकाम सध “वरमू एव सौ पचासदेसू परण काम 
शा सवाग घटाद करणा पठन मुणता ई सीकम्प वैरप्या आ टूट वादी 
भनच्परौ डर मक्त सवत ईतो यन क्याक्कयीकामतपास 1 भार्ट्जरीसाधदी 
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डोर होयमीनी भधढधाटी पार भभढकाई साचहै?्तोले जीम, सीरोष्डा 
हाव 

्कासक्रम्‌ हू वेला ईद्लाकलेयताथारं माय टह ईका माई क्रतो ता 
पणम्दैतोभारईजी रमार आसररईरयो। वारमा्थंभारईरंयो।' 


नही धरम, आ वात नही, मा अर भार्दजी थनं वोज्न मान'र थोडी पडायो। 
आरं क्नसाधनहा आ साघनानं वा धारं पातर वरव्या, जणे थारी षदा होई 
थारोसभाव इसो हयो । थारा म्हारो मेढ निभियो, साधन भर मोचतो दोटे वास्त 
वाठा काकोजी कनं है काईूहायो जीवणरो। वारा साच जे सही हावतां तो जीवण 
ड्या भटक्तो काद ? 


श्वरमू जिया जीवण एवं येकडलो सूट थाम्याडो लागे, वियाई थू जद जदं ई 
रामकथा माथे बोल, व्रिसण चरि माथ बोल, म्हुनं लागे थू ई अति कानी जारयाहै?" 


नही धरम हाल री घडीतो आ वातम्हनै नी ला । काका नै होटलमे बरतण 
घोवण री वात वता देवतो तो वारौ विरामण जाग जावतो। भत्व म्नौ नी 
कैवता, पण मायसू तो टूटईजावता! आतोधू ई जाणे है कौ भाज कायरी जातमर 
कायरो धरम, फेर जूण र पटे विसो काम नो । पण सस्वारतो है ही । भासू जबिपोडी 
है सोच,देखं टी है नी भे सोच रा नतीजा, लढरयाहा, मरस्याहा, माररेयादटा, 
पण नौ उगत नी आय रै । क कुण मरहै अरबरुण मारं दै । यन वाडोकागूह नी 
हाह वाड, पण वाडोतो बोलू सुद नै वदकण सारू । पडादइ रं नाव, सिक्षा रनाव। 
चरम करम र नाव जितो साम्है दीस जितो दिरीजं। आन वजाठोकर नीकेसातो 
स्थात विणी वगतथू ई, हू ईवा सिरसा ही होय जावाला 1 पढाई रो भसली अर्थतो 
भणता गुणता मायसू नूवो मिन निकाठ्नोटहै अच्छातोह चात्‌ ।' 

मदैसू उटीज्या कोनी ! रोजीना वैरो मर बालता करम्‌ म्हनं पला तो इसौ 
मीदीस्यो?क्रमूतोवोईहै म्हैइजनीदेरयो? माउगतक्रमू कनै क्ठैसू नाई? 
ह बैठा वैढठो सवालास उलू साम्दैदेवू करमूतो ग्योपण वीरीचियाम्हन म्हार 
साम्दैसावऊ्भीलाग। हुउठरदेल्‌ म्हन लागे ककरम्‌ वितरोडीधोहै। चठ 
पजामेमम्ह्न नूबो मिनस दीस । मिन मायसूनूवो मिनत काक्र निव्छें वरमू 


वताक्रमू का्ररनिक्ठं? 
ठ 
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सारस री जोडी 


हरमन चौहान 


स्दैरमू म्हारो गाव यस कोईवोम डाठेव आतर लोवना) नो उगूणी दिसाममेक 
मावर री पाठा म वस्योडा है । इणरे घुराऊ नर लवाऊ दानू कानी तद्काव है । गाव 
र साम्टी तदढटाव री पाट लारं आवा रा रूवडा ऊभा दहै । एण जवराईरोओ दरमावं 
टे घणा स्ावणो लार 1 म्ह दण अवराई रँ हठे वटो हु । जद जदईम्ै तरजायो हू 
भ्टनजाणक्यू मन री सायत मिस है । अवार र अट सायतरं वास्त दज आयाहि! भा 
भवा रौ टाठया मार्थं मीजरिया वोरावता म्हैकेई दफंदेषी ह) माढापरीबष्‌ के 
पारताजाहाय जायाकर्‌। 


मदमे इ माई भीमर्भिह्‌ रं साग रमतो हो । म्हारा कावाई भाईसा साग 
अचपद्धावा व्रतो हो । दुपारी रा तपता तावडा म कदे कदं तद्ठाव म भैस्या मायै चद 
गरा वीता हा, व मीडकया मारया करता हा। ऊ दा्ठैमम्ह्‌गावराषछटारासाग नं 
रारलबाढठा कूजडान चकमो देयरक्रीरा गुच्छा माथे तऽ करतो भाटो वगावता 
भरभाटारेसागै दढ दढ गरया हैर पनती, मदे पुरती सू चग रचादी दे जायता । मव 
हसता बेलता रेवताहा 


वदिन जवैक्टै? भाट मह्वम फंल होवता ई छात फौजमे भरती होयग्यो 
उणरो वागद आया इन ठा पडी ही।म्डैपासटायर नाग पढता-वी अ" कर लीवी। 
फौनमभरती होयापछभार्प्रोतो दां वरसा मायव्याव $ होयम्यो । जिका पक साग 
प्व्ताटा,वालोगान भव मिर्ण राइ जादा पड्ग्या। म्हारं सायरा सगरा लोग 
भषनाप्ररा धधा पाणीमे लाग्याहा! भेक ओक करनं भायलां विष्डग्या। म्है 
कनो गाव मे गिडक मारया करतो वयारी म । कोई ठावौ नौकरी रौ आस वरं हो । 
राजिन स्दैर जावतता अर वैवेसी रा कालम अखवारम देखतो, अरञ्या रिसतौो । जिण 
न्निम्हैरजाणरा मूटनी होवता ता अथराङ्री इण यामे आयर वठ जावतो 1 


माईरो नूवानूवो व्याव होया त्तो उणरो रासो दज विगडग्यो । वा पालतू 
गावम नौ जावता अरनी हयाई मायं वैष्ता । घर सलामत हा या पर आ अवराई जठ 
दौ महौणाम्द्‌ सागै वठर काटया हा म हैर जावतो तो भिज्लया पाद वावडर उणमू 
मिलता । वो दोलया माथे षाटयाटो लाधतो । चाणचक व^-कद जावता ता माभी-मा 
भरो कातव करतांडो सातो । म्ह्न देर भामी-या चूचटा काढ शिया भरती 
ठी । भार षणो वरजतो मै देवर सू काद ूघटो काढ? पणवारा वैवणाहो क 
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दिवरजी आप्र सायना है, म्ह घूषटो कादणस्‌ किसी धिस जाञलती? देवरजौ फेर 
टावरईतानीहै, लूढाहै अर लूढा देवर सू वात कख्लातो लोग का वंसौ ?" 


अक्छरम्हे तडक ताव री तीर ऊमा-ऊभा वाता करता, उठ रौ दरमाव 
देखता । सिनान करणै रो मूड होवतो ता पाठ र विच्च आयोडी मोरी प्रसू ग 
यौडता । तौरमे कद सारम री जोडी कूर्ावती तो म्द कवतो-“मीमा। वादेष 
सारस री जोडी, अवँ साग क्ित्ती फूटरी लागे है ? 


षा, र! जोडी जोडीसारसरी 1 हरटेम ओकः साग रवै, मेकं दूजा रं ताद 
मर जीवैहे। रामजी सू म्हारी इत्ती दन अरदास है कं आयल भौ मिनव-जमारा नी 
देवताम्हाधणी लुगाईन सारस री जूण दीज ।--भा्र वोत्यौ । 

महं कौया--शभाईं अवार विसी कमीहै? सारसरी जोडी इन तोहोरये 
इत्तो हेत प्रेम है क नातरं होवो जद तो वस दोन्‌ बुरटरावेण लागो हां? 

ष्नीरं रौर मतनाकर1" 

रौढक्रिण वास्तं करूला ? भाभी आप विनाअर अपमाभी विनानी रेष 

सक्यहो। भाभी थारं विनाजौषै कोनी जर भपनतो वाविनाकाई आच्छोव्जनी 
लाम । अह तद्वाव ताईं फिरणौ नम्ह जवरार्दसू भपन लायाकरूहू। ठा है? 
ग्याव र पलीस्हैर जावतातो रात ताड नी आवता, जव कदं स्वैर जावो तौ कि्ती 
ऊतावद् मचावीौ हो नौटण वास्त । सारो दिन साठ मधूस्या रवो, माव रामसगगा 
लोग आपन चिढाव दै, कू बात गलत है काई ? 

मिसी बात सुण'र भाया मुढक जाया करतो । ओकर तद्रावमे छली कानी कोई 
धोवण री चीस पडी । तद्वाव मे मेक धोवी गुटच्याखाय रेयोहो। म्हे लोग दौडर 
उदे पुम्या तद ताह तौ घोवी बापडा इूवग्यो हो ! धोवण हाय भराय मचा ही । घी 
भरमेगावरालोगभठढाहोयग्या हा! कोईटावर घर माभीने समाचारदिया क 
तावमे ओक मिनख इूवम्याहै। माभी तोतुरत भाखरी ताघती इन भर अर 
धूषटान धोडो सोक अचो करर म्हार बानी भागी सू इसारो करतोडी म्हन अक 
कानी वृलायो । पै धूघटा म इज म्हार सू लडण दूक्गी। पली दफ उणसोम्दारसू्‌ 
वोलणो होयो । म्ह्न भाभी रा गुस्मा माथ मजो आवहो । म्ह मून मूनमुव्वैही! वा 
वोती--'हीडीकादियाने टमी आय रश्है, महारो तो अवार जीव निक्ढ जावतो जे 
आन की ह्‌ जावतो तौ ? खवरदार,जे आगसू माने त्राव माथलाया ता ? अवै अठ 
काई तमाम देसो हो, चालो धरा, भापरा भाईसानेईवुनाला।' 

“भाभी 1 जवार ता चालणौ मुसक्रल है, भाई तो पुलिस मे खवर देवण गया है, 
भवार परमिस आजमी) वान हा्वैखा। प्ंवातरीचीडकाड टोवेला। धाणामं 
म्हातागारादमसते भर गवाही हवत, जल जायर्‌ ।* 

“राम 1 जाकिमी आप्त? थेजीमरतो जावता? 

मर्या माथक्दं जीम्या करंरैकाई? जाअजा भाभी? म्द सिञ्यान 
जीमम्यां 1 -ीमी क्रि करी?" 
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चवौला म्हारा कुणकहया । * 


ष्त्ता म भाई आयग्योहो। सै पुलिस ही। भाभी नँ दखर वा सीवो 
म्हाक्न मायासर भाभी नै वटे देखर उणनं जचरज हाोयः। भाभी घरं चालवा 
रौ जिद करवा लागी ता उणन भाई समक्चाई्‌ जदवा धर वहीर होई। लास रँ 
सागम्हेदस्दैरमया।थाणाम मोडाहायग्यो! रातम्दैर मे इज पडगी। धर पुगा 
जद सगलठालोग सूयग्याहा। भाभी आग उडीक क्रं ही। म्हंदानू दादोसा वनं 
मारोढीम गया तो उठर बैठा हाया अर सब्र डाट लगाई । पं भाई रं साग वारी साठ 
मंपूस्याता माश भाभीसा वैटीर्वठो रोव हौ । भाई उणनैः डाट लगायी-- काद 
होषग्या ?* 

हयो नापरो माथो। फिकर वरती अठ मरगीहूु अर पृछा हो-कार्ई 
हायग्या ? देवरजी रो सागो छोड दवो ।" 

-- य ? 

--भ कद ले दटूवैला भापन 1" 

--भरम्है कद लडाररमे इज मर्याता? 

तो परं म्ह जीवती कोनी रवूकी । जौवती ररईदतो सती हा जावृली ! 

-- सती हावण रा जमाना गया, दूजो पाटी कर लीजँ ।' 

--सरमकाआवनीकवतान? महेता इत्तौ उमर भैभातासू लिखला्र नी 
साई हु । गापसू पैली मर जावूलो ।' 

--भ्हारसूर्षलीजेथू मरगी ताम्हे उण दिन भरेट फाफरा खावृूला ।' 

--सूठ । महन देप्या विना तो आपन चन कोनी पड अर फाफरा खास्या ?" 

-- पड), दूजो ध्याव रचाऊसा । कढदार खरच करर क्षमक लाडी लाचूला ।* 

--चौखो । कर छीजा न्याव, र आार्दजा लाडी । भवजीमतालो?' 

--यूजीमीवैनी?' 

--जीमरेस्यू्‌ 1 

--हषूट । माभी तो थ्टारं साव बडी आयगी ।' माई म्हुनँ ठमको दिया अर 

पछ आग वयो-“इणरा तो टका करणा पडसी ।* 
--च्हा -हा। रंवणदो गव, देवरजी वैठाहै नीतौ अवार सुणाती ५ 
ट्काकरता ई जावता 2^--माभी बाली । 
मदै दोनू जीम्या जद पच वा जीमी ठौ । दावू इया इन ममकरिया करता रेवता 


शाम्रैदोवासे हेत देष-देख राजी होवतो हो । मीम रो दादा अर महारा दादो 
सामा माहा इण वास्त कदो ताम्हालोमा रो कहो, पणस्षगढा -यारान्यारा 
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रेवता दहा । उभर भक मोटा भाई दा, जिक सतो वरतो हा 1 भीमा सै वाप ता कदई 
रामरस्रण होया । अेक् वनी माहो, चिर प्रिधवा हा, हाऊ प्रपयराडा वैली पीयर म 
येरामधमकगीही)म्हारादादासाहाल दहं त्तदरुस्तहा) कावाजौ सती व्स्ताहा1 
भादसानौकरीकरंहा। उणाराडरम्‌ इजरम्हरं थाडा पटल्तिसम्पाहा1 पण सासा 
अस्सासूचचिटढीपत्रीनीदीवौही) मा, यैन भार उणार साग इजहा1क्ठम्दार 
नौकरी री ई तजवीज नी करौ 1 जक तरंग इण धरम्‌ काई मतलव इज वानी हा । 

पण राम रो महरक नारना तीन वस्मासू म्ह दिल्लौ नौकरी कर लीवी। 
कदक्दधरं जवणोहोवहै पणम्हादानू भायारामिलणो मजनी हावताहा। 
इण पिया गाव चुट मायाडा हू । लारला वेकारी रा दिन इण अवराई रीचियाम 
इज काटया हा, अवे साद आयरेयाहै । वित्ता उदासी रा दिनहा व) आजमद दणीज 
अवराईरे ढै पराणी रणका नै कुरदण सारू पाटो जायो हू । पण इण बमत म्हारां मन 
धणो अणमणो है! तढ्धावरी तीरम क्ठे सारस बुरढायाहै, पण दण बार उणर 
करर्धाव मे दरद) 

दिन आयूण मे थाक्र दूर चाग री पहाडघा माथ काद मेवड हठं हार उतर 
र्योहो। टडीट्डी पून वाजैरै। पाठ मां वोईयवडरो पाली डिचकारा करता 
लस्दथा नँ हाकल स्या है । लरडया री भिणमिणाट म्हारं कानामे मोढी पडरैर्दहै भर 
कोड्‌ मिथ बैठ री धुन गूज रई म्दै पछ म्हारी गोढूमे योद ाडीनसौताकम 
इज उतर रयाहू\ म्है थाणामेवडी मारो मामलोसढटावणस्ैरग्यो हा 1 उण 
सढ्टायर पाछो फिर हो, जद वजार म अचाणचक दज भार सू भेट हायगी । दोनू मेव 
दूजा नै गुड गुटक देवता रया । पछ म्द्‌ इन अणमावता माद सू बयो--भर भ 
भीमा? यार, क्दञयोथ? काईदरटौ जायो? 

--नी तो?" 

"तो कई?" 

--दपनीरयोहै-म्हवरदीमेहू? 

अरे वरदोभेतायू हमेस इ भाया करै । सगढ्ठा फोजी जलरी बावतां 
वरदीमेईजायाक्रहु1 

-इणसू रोव षडरहैनी। -जरवो रोवसूम्हारं गढ लाग्यो । पछ 
अठगो होतो म्हार कानी नाठ्ण दूतो 1 

--आ जीप कुण री है ? '--म्हं पूचिया । 

--म्हासेप्ठादून रौ है। इण टम म्ह दयुटी माथ । साव रं साग सरकारी 
पर्वेजिग करण वास्त वजार नायाहा। म्ह सोगचाय री पहाडया म लदाई री 
प्रेव्टिस करण आयाहा 1* 

-- य्‌ तडाई छिडवा री गूजायस दै काद्‌? 

नीर । प्रेबिटस चातती रेव है । नटा सू पटाणकाट नास्या, पछ उ सू 
सीवाडे विणी चौकी साधे 1' 
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--तायूघरंनी चालला?" 
--धरंताभाज दुपारी मे जायण्ट आयो ह। थू ईकानी मित्यो, नी साण्ठो 
सुगावडी मिलो 1 * 


महार मिलणरी थाम कियाओआस हीर" 


-भीरा। नापरं आवण रा समाचार बजारमे इन मिलग्या हार्षला भू 
आ वताणथारी भाभीधरसू कमियाकेररवयू चलीगयी? अर वडी मा वेरा 
करिया धमकमी ? 


-भावातारो वैराम्हारे कनै कोनी । घर काई वात बताई कोनी 7" 
--वताईतोही पण -यारा -यारा मुडा, यारी वाता।* 
पतो वडोडी भोजाई जी सू पू लंवता ?* 


भीमू का पूतो ? जिकर ओक लुगाई सौ जान ल लीवौ अर इूजीन धर 
सू भगाय दोवी1 


भू ई विस्वास कर है? साव शूढी वात है ।' 
पो फेर सही बात काईहै ?" 


्हेदोनू फटपाय माय येक कानी खिसक्या । पछ मै वौयो-- भाई । वडी मा 
पावियाई वमी हौ । वापदी रडापो काढ रही चैनसू, पणसैस्स घररालोग 
द ्वास्यो रार पडग्या हा । कठ ताईं वा बरदास्त करती ? तग आयर सेवट पीर 
भेली गी । पण वठ चन सू कुण रवणदेवंहा? उवरा दारूखोरया भाई वी इण 
सती उमर माय भी के येच दवौ ! भाच नाणो नो चावती हीरनी दूुजो धणी 
परा बां ही । जद्‌ उणर साग जवराई होवण लागीतावा कायी हायर वेरामे 
फदाक्ी । मामला पाणामे पूगो । भापार कानीरानाव र लिलायागयाहा, पण 
भज म ाणेदार सू तीन सौ रिपिया मे सढटार भायम्या ह 1* 
इत्ताम उणरा अफसर आयगो हा भर वीस म्हारी जोठढखाण कराई । पछ म्न 
गवूजीपम वढारभापराकषमे केयग्या । भाई पचे दूजा फौनिया सू ई मोक्लाण कराई। 
दानूरतरुमवैठरवातावरणलागातावो पूचिया--दरूजी वाता ष, पैली ता यू 
भावताकयारी भाभीपीरकियाचली गी? म्हनंनी कोई चिटटी, नी ममचार? 


नै पूरो वात रा तो पतियारो कोनी, पर दत्ता नाणू हू षौ बा थार कारण 
समगौ भर धामूचाघणीवैराजीहै ।क्वेहीक इसू तां चोखो ठावता घरवाठा 
ग्हारोगठा ममास देवता, दषो लमाय देवता 1* 
इसी काद मुसीवत्त माय पडी उण माय ? 
सब "यार । जद दाव मादा रा घर छोड, उण टम सासराम नूवी जिनगाणो 
करण वास्तं मूषा सुख सै कामना कर है। वा भुस जे उणनं न मिल ता उणरी 
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कृ दुरयत हाय है ? तआ बातत आपा छारी हावतता ता अदाजा लमासकहा! सासराम 
उणने धणो दा प्रेम मित जायता वा दप नै इ जिनगाणी माय सुव समक्ञर काट सवं द। 
पणधणीरासुख? वू विरत्ताक सुप दिया है उण ?* 


--यूमुखरीवातकरहं? स्हंदानू तानक दूजान दसद जीरवेताहा।वा 
म्हून वतावे ता सही, उणन काइ दुव है? घर मवसिणटीक्यता सगन्यार भट 
सुडकहै इणमतोम्है ईकादकरसव्‌ ? 


म्हेरुण्योहकजद सू नसीरावाद छावनी छाठीहै, यू चुटटीईनी आया 
करर? 

--जम्प-वस्मीर री पास्टीगहैम्हारी, विया जायसक्‌ हु? फर ई भड़ी बात 
नीह ।जैतामनराचाठाहै, उणयेकैगाहै गै वीर साग राप्‌ ।भवयथू ही बता 
हमेस तो स्ागरासनी सक्‌ । फौज रो मामलाहै। जाजभटेता कालक्ठग कीठ 
तो रवैनी पछसामै रासू ता क्या? भाजक्ल वा विगडर कतीर हायगी है। 
भाजाईजी बतावती ही वै वाघरमचारी करं, धानवे्च॑है अर पराया मरदामसू मास्या 
दल्डायाकरंहे। वता, ना रूढियारगी म्है कद यरदास्त करूला ? धर दो महीणा रौ 
चयुटटी आरामं र वास्त आया कर हु । अर अठ जाग महाभारत मचतागम्दँ राड री 
चोटी पक्डरमुदीनी करू्ला ?? 


शू पदसा नी खिनावतोवा चोरी करला अर धान ईवचेला ।' पराया 
मरद वादी बात नाबतितो स्नाव चूठी है । भाभी उण माथ रीस वठ है, इण वास्त 
वापी रा सूखाष्काढी मृडोक्रंहै! लागाराक््णामेलागो ता घर भगावलो। 
भाभी-सारोम्है पगस लियो। 


भा वातस्ूठहो इज नी सकं । बडी भौजाई नूढ योल सकं है, पण द्रूजा 
सग्द्ा ई लोग चूठ बोलला 2" 

--'लतपैमी रो सिकार मत ह्‌] वापडी थार सू इत्तो हैत रा्हैभरय्‌ ? 

यात यघररी इन छूटगौही। म्टालोगा न उणसरो अफसर वुलवा लिया। 
म्हारी वैल्लोगलूव सेवा बरी । वातामेटमरो पतो इन कोनी रयो) खा्णा भारो 
लियो तोम्हंभारईसू जाण री भरदास करी । अफसरराडेरासू म्हलाग उणार डरेमे 


कदैडसू नायग्या हा । भाई म्हारी वात री हामी भरतो वोल्या--चचाल । म्दै यन थाडी 
दूर ताइ छोड आऊ । पतो नो अवे फर कद मिलणा हासौ ? 


उभोज टम मेषं जवान आय नँ भाई नँ कथा-“नीम सिंह । या सू मिलणं मोई 
नुगाई ताहे 1 

--्ुगाई ? गुण है? 

--म्टमठावागी। -जवान घाल्यो। 

भाई म्ह्न दौया--यू अठ इन वठ, म्ह जाऊ अनार । 
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“मटन मोडो हो है, षरं दादा-सा उडीक करता हासी ! 

-- भे नी, जये मत्त ना, मवार जाऊ हू ।" 

महैटेटम वैड'र जवाना सू वाता वरण लागग्यो । कोई मायिकः घटा पै बो 
लीटर मायो । उणसो लिलाट मां स पडधांडा हा । गुस्सा रू आस्या रातीचठहीन 
मुडो तमतमाव॑ हो 1 आवता इज कवण छागा--शाढी, कमीणारी नौलाद बद्र ताइ 
चलो माई 1" 

श्ण? 


धारौ जगत भाभी 1 भौर कुष ? पैली ई आपा मलक म नाव कमा राप्मा 
दै। लोम उणरा खसमा रा नाय नी वतार्व है, नितर अव-मरकने मूटकर दू! वारं 
सागद्णरडीनं ई । यूतो वता इण रदाचार खसमा राभेक्दो नाव? 


मदै सुणी-सुणाई वाता मायं बिस्वास नी करू । यू इत्ता वीमरयाडो किया 
है? वात काह? मदै पुछियो। 


वो गौर कडक अवज म वाल्यो--रडी वोत है वँ महन साग रं चालो । अव 
साग क्रिया रे जाड ? सागै राखृला तो पातरराड दो-च्यार ससम वह ईं बणा्ैता । 
मै मब उणन राण वक्रो नी ह्‌ चोरो पगा चालणदूक जाव तो महै उणन मगवा 
सेमू।" 

-'भापदायारं विच इत्तोदैतदहौ परम द्‌), ओ अचाणचव दत्ता भातरा 
तिमा नायग्षो? आ युण वाप्ती ल्पराई है? जस्रथा दोवार विच गलतफहमी 


होपमो दहै)" 


भर, राड ने घण माथे चढ़ाई, उणसरो अ) नत्ीजो है । लुगाई जात रं भवत 
ताञेडीमहोयाकरं है 1 चारी पक्ड्र राखोत्ता साठ रवे म्दँढील वरती उथरो 
प्नभापढ्रहै] राडकरूक्रियार होयमी है 1 चोरी बाकर, धानवावचे, असवा वरं 
भरुरोभो है क म्ह उरो परवा दून नी करू ह ? हर महीं साठी न सौ रिपियाभवू 
है" कोई इणो वास्त म्हारो जोव तौ जडं लामो सवै है। माहारा ूम्दैदेरी बाई सवा 
मेल्खा? घररी ण्डा्तोलडनी सथू. अर देस रो रंडाई लड सकूला भला ? मन करं 
दक बीन भट करर खुदनं मद्धो मारदू 1 भ्ह्न धमक देवं हैव टावरनेल्यरक्िणी 
मेरा माय फदाम्‌ जाऊनी । इणघरम काद लुगायावेरा माय इन पडवान भारे? 


-- भाई म्हारा अवै चू वालता इज जाव॑लो बै म्हुन जाण वासते रकौ क्वता? 

दे चादउग आयो है, कदाच रात रा इग्यारा यजता हावैला ! घरं सगा फिविर 
होवा 1" 

--चल्या जाज्यं । पण जां सू पैलो वी कुंती राड न पर ता उणरं पूमा वाठ) 

गा लोड सू हिते इन कानी । टावर ठंड सूषर-थरधूज दयोहै । मर ईजावता बीन 

ग देते बोनी,ठड किमीन पड रहै > कात उणरः वाप म्हन सडव माथे मिरग्यो 

हव होक--भापरौ तुमारईनं साने ठे जावो 1 छौरौ नं माव म मेवली छोड रावी 
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है, लोग तर तरं री ब्त वणाव है । वी शूठमूठ ई वदनाम क्रता रवै। अरवम्हतो 
काठाकायो हायग्यो हू। कोई दां लुगायार्ढ मरो जर भ्हारीवेटीनंकी हायम्या 
ता परं भाषन ठेणा रा देणा पड जाला 1' पछ म सुखराजी न काई वौवतां ? भा कप 
री ठौड उणनं वं इन वेताई होवंला ?* 

महै षरं जाणं री उतावल्मे उभो हीयो त्तो वो बोर --चा, उणन छोडो 
चत्यो जार्ज !" 

बीरा, म्हनं मोडो होव दै, धू इन छाड आ जावे नी 7" 

"यार । म्हारी इूटी लागणे वी है रातरी। पैरम्है वगर इजाजत इया 
केपछाडजायनी सक्‌ हू । हरामजादी चाल कोनी तो धकरा मारता ले जाइज 1 * 


म्हैदाम्‌ नीदमे योडातगाठा खावता भीरहोया) सडक मायै भेकचूना रै 
भटी कने भाभी छोरा खोढयामे दवाया वंठी ही! माई उणरं कन जाय कंयो- 
रडोचा। अवैतो उलल ? भाईन थारं साग खिनायरयोहू 1 

--नी,म्दै नी जाऊला ।* --भाभी घूषटामे वौटी । 

माई न भौर गुस्सो चढग्यो हो, वो गुस्सा म केयो-- यू नी चावला ?' 

वा वोली--“्हनं आप सगं ठे चालो । भो जोवन इया इज वीत जाला, पष्ठ 
काद बुदढापा मे रालौला आपर साग? पलातोचयुटथा केर भागता भावताहाभर 
अव? महै इसी कई गठती करी ? ठं म्हारो जीव अमूङ्ञं है, मेकेर सागके चालो, 
नीतो पछ म्हारी भास मत करज्यो । 

--जाजा। आफौजरीनौकरीहै वारंबापरीनौकरीनीहै। 

--द्रूजा फौनी ईतो भापरीसुगायाने सागैलेजाया करं है। धक्रियानटो 
हा? म्हारेसू अव गौर ज्यादा नी सैन होवला। खमणो हो जित्तौ खम लिया। चुगाई 
री जात ह । भिनलं रो काइ, मिनल तो चलतो यकौ हूर कठ वाड मे ई मूत सफर, 
पण लुग ? तेकर उणर्नं आग पा स्स देखणा षडर । 

कका क्सर राखी है ? जणा-जणा र साथ रोवती तो फिर जर बड़ी स्याभी 
यणहै? वापहीनौररईतालुगायाहै, जिव रावणी फोजमेटै। 

टा दा । म्द जणा जणा कन रोती फिरूहू। हत्ती मिरचालाग दहै 
तास्ताथक्यनौ राखाहो ? न्माव वरथो दून क्यू हा?" 

रदी । धारावापनं जार पुच्छ ! घणाई गाधि हा सटती फिरती हीनः? 
साठी नं भोपर फरवा री टेव पडी है । ज्यादा वव उक करी ता चेषा वावा युदी 
षेरदूला1 उठ । सूदी-षूदी हर रसागे व 1 नीतरभवंदसावाटी नाईहाव ता 
बोल? 

---गौयानी, नी जाला 1* --भरामी जोरदिया। 

अईन जारदार गुस्सा चढ़ आयो--'अरं वदजात 1 मान जा? अवार मूर्ता 
खामी 1 वूट री पत्गी तौ घणा दिनां सृदि हृदी विशत पिर 1 
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"अव ठोड बाकी इन किसी राखी हा, जठ हेदी धिसू ? दाथ लगा^र ता 
जव देखो ? मवार इन आपरा साव वने पस हाऊनी अर स्वं वाता वताऊली ?" 

--काइ वतार्व॑ली ? 

--"वताञछी क॑ म्हारा धणी म्ह पडसा नी भेज दै, म्न रावणानी चाव 
अर दूजा व्याव करण वास्तं म्हु्ने जानसू मारवारो घमकीदेव है। -भाभीरा 
इततौ ववणो होया कँ भाई तो दका जतराणं । भाभी रोवण दूकी । साग टावर ई रोवण 
लागा। म्द माईनै ढाव्णं री कोसिस करी, पण वो तो ठं इन कानी हा । महन अचरज 
हावण लागो कँ जिका कद लडणो समक्ता नी हा, व आज इण तरधा लड रयाहै ?" 


मामी मौरविफरगी-- "मार मार-हाखजानसू 1 पापो कटेला, पण याद 
राज्ये बीसोक राडरालोहीनीपीञतोम्हारानाव गगलीनी है +" 


--'छिनाठ राड! किसी साक राडरीवातकरंदहै? --भारउणरीचाटी 
पकड,र पूछघो । 

"वा चुर साति बौर कुण ?' -- भाभी वाली । 

--“कमीणी ! म्हारोमाजिसी भामौरोनावतेवहै?' 

षहा हा! थारी गोडमाभी 1 आपराउणस्‌ काईरिस्तोहै? म्हनस्म 
पतियारो है । म्द इज काह मासा गाव दवरमामीमाधेथूथूकरंहै। अवेैम्हे ओर 
वेरदास्त नी कर्षक हु ।' 

महै चुपचाप दावा री वात सुणे हा । फगत तीन वरसामे दावार विच इत्ता 
भलगाव अायग्यो ? अर म्न ा इज कानी । अओ गलतफम्या कीकरसर हायमी? महै 
मीष-वचावकरणमलागो हो पण दोय म्हारी वातसुणण मत्मारइजनी हा। नित्ती 
गाढधुया री रीठम्ट्‌ दोवा रं मड सू कदई नी सुणी ही ! भाई उणनं धमकाव हौ--राड। 
म्ह्रीमावरावर माभी पै श्ूठो इलजाम लगावहै ? सरम कानी मावे ?" 

सरम ता आपनं आवणी चाइनै ही 1 अंडा सटा घदा करिया इज बय्‌ ? 
महतो राडम जतरायी ई ही । मालजादी कटरूलज ईनी ही ।' 

रे, थारी राड री 1 धू उणनै जतरायी ? ले, म्है थनं जतराऊ हु !--अर 
भाई पछ उणण जतरावा दूब । म्है फेर वीच बचाव करिया पण म्हारी बात वं सुणनानं 
प्यारनीहा। भाईभाभी नै बरुटताडा कव हो--गीडक री नीलाद । सुद विगडेल भर 
दूजा मायै बदनामी से ठीकरा फाडटह? भाला गावमे घूमतीफिरं थू? अरम्हारा 
कानी मूढो कर है ? हिडडी राड । 

--"हिडंडा भाप अर भआपरा कटूबा । * --भाभो वाती । 


--मम्हारा कडूवा माध मतना जाव नीतर यारे कटवा री सगढी वातामयार 
सुणली 1 यारीमाराडदत्तो यारज्यू रोबती फिरती ही? 


---अरञपरीमा राड घणीसतवाटीही? वातां 
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वं बाली तो थीवडान भानरचूरो करदेऊत्रा।" 


-- भला ईमार'र गाड द ।' --अर भाम रोवती नापरा नाकन स्िणक्र 
छारासराबावटधोपक्ड'रभेकं कानी वगयो। पछवा ऊभी होर क्मरन भपरा 
पल्ला सू क्सवा लागी । म्ह छीरानँ जाट गाद मे उठायो, पं भाद रा हाथ पकडघो 1 
अठीन भाभी विक्राढ स्प धारणकरसलियोहौ। भाई न बोली-जामण राडका? 
भवं मार^रदेख ? नीमारेलातोषू धारावापसेनीहै ?' 


"अरे, नीच राड । छिन माल्जादी?' नरभादई ता ष्छेवृदरी 
नाकसू मामी सो मुरतो वणावण लागो | योडीटेमतो भाभी सामनो करसकी, प 
बादठ करती हैठे पडगी हौ । परै लागी चीलवा । म्हारी खाक मे छोरो हो, उणनं भक 
कानी बिठा म्ह भाई रो बावटचा पक्डथा लार खीचवा न, पण वो फौजी जुवान अर 
म्है चार पासदया रो मिनख ? काईकरसकंहो? वोधूढरीमूटी भरर भाभी र 
मूड मायऊरदी। भाभी रोजेक षठ करकावणो वदहोयग्योहये। वाधूढने हाकयू 
करती धूक्वा लागी, पछ जोर जोर सू वोकाडा मारणं लागी । 


ओक सूवेदार अर दौ जवान दीड्या भावं हा । भाई वानं अठीन आवता दैलर 
मून पून ऊभो रयो भर भाभी न होढ सीक कयो-- तिमी ? ठव जा म्हारी नामण, 
कठ सावनं पतो चलग्योतोम्हारीनौकरी 1 


म्ह टाबरनं गोद मं उढायो । भागी रोवती कौटमाठीप्रडी। सूेदार क्न 
आवता इज पूख्थो--कौन है ? क्या वति है? 

--"पहतोर्मैह सबि ।* --भाई जवाव दियो । 

--“भीमसिह तुम ? यह मौरत कौन है। क्या बति है? --पूवेदार 
पूखियो । 

म्ह वीर्चंई बोल्यो--"यह मेरी भामी है भाईसं मिलनं आदह । वच्च बीमार 
। इसलिए रो रही है । हिवडा माय ता गह सुद रोवै हो-हाय रे हुुंगायी जतत । 
थारीभादुरगते? 

भामीधूधटो काढर वंख्मौ ही। सूवेदार वोल्या--"मीमरसिह्‌! केलहम 
पटानकाट जाना है, तुम तयारी कर चुै ? अमी तुम्हारो उवट भी है । चलो, बहुत शो 
चुकी वात। वच्चेवे इनाजके लिएु इस बु पता वादे दो ओर रवाना करो 1 
जल्दी भाभा, कटौ साव क्यो पता चला तो मच्छी वातनही होमी। --'इतो क्यद 
सूवदार भर जवान चल्याग्या हा । म्दारं थोडी साव म साप्त माई । भाद आपषरा चस्या 
सू रिर्पिया काढ रम्हन देतो वाल्या-- ल, दे वाठ इण दाडनं ! मौरजूत होसीता 
पठानकाटमूचिनाद्‌ ला। 

म रिपिमा मामी रहायमे यमामातो वा ओक कानी रिपरिया फेर चुपचाप 
वहीर होगी म्ह रिषिया उदार भाईने पाछा न्या 1 भाई कया- जा, उणनं ठढ धर्‌ 
पूगा र गाव चन्या जाथ । तक माज्यं, मिञ्चयान म्द लोग चत्या जास्या।' 
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मदै भारईपू सीख खयर तेज पावडा भरुथा परलाग भर ञानं जार भाभी र साथ 
हो । ावर म्हारी मोदमे सूतो हा 1 आनं आँ रै चात होअर सारेलारं वा! 
हियद्धा रो चानणो रा ही, -रीफेरमू याड ही । भामो से माव महरस आवूणी याय 
मकोरुमोसभर भतरहा। र दाप्‌ मून मून जायग्याहा। ्हैमाभीनं कैयो-- 
गृस्मो भूव दो भामी 1" 
--"मर्मी चारी भाभी 1--वा गुस्सा मवोचौ। 
अठ मापने नी माणा चाने हौ ।- दु पी भावसृम्द्‌ कयो) 
तो कड जावता ? विणी वु याचडी मे जा धमयतती ?' 
मै मूने होपर भर्ग वालण दूवगो । स्व ₹ंदोयू वाजू ऊषा स्खडा माय 
सापक्रहा) ष्ण भुणसन तानणी राततम मामोर पारी पायला गर चादी रा 
मावढा री सेणगणा'ट वाज ही । म्हन दादा-सा याद चाव हा । ब वारोडीमे बढा वा 
म्हारी ठीक मरता होवा । यरती रावीरान टीटका सू थाल देता तपता होवला 
क विेमपुक्ता, मासतोडाम्हारौ चिता कर रया होवला। 
भाभीसा ुरमुटया रा अधारा म॒ यचाणचय दर'र कभी रयगो भर्‌ बोनी-- 
हन नलावहै क पा चुडले म्दार वारनारचातटै। येम्हार सारसार चालो, 
म्हूनदरतामदै। 
्डैर्कर उणर्‌ लार लारं चातण छागो) वा जचाणचक पावने बढाणस्‌ 
सग सर्‌ वाती -भुयावण । एुटपावण 11 
य है 7" पूथ्या। 
आभाम्दै जायरईहै 1 -- भाभी जवा हाथ वरर बोली 1 
म्हनं कोई पोदौ घट जिणत्त माम्डै आवतौडी दीषी । काठज धचफोतो अक 
ष्ढम्टार्‌ ई जागो पणथाडी इनटममे म्द देव्या-- कोई मधा मटवतोढटसू मागर 
रथाहो। ग्द मामी ने घीजो वधावत्ता मरम हटायौ --भाभीसा। भतो गचेटोहै 
माषा  ' उणन धीजा हाया तो आगर वदो । गाव क्न आयग्यो हो) मष्क सू रस्तो 
राट रसीधा गाव बानी जाव हो) माव फरलागधर दज आतरो होवा । मदै भाभी 
मामू जरजक्री-~ भाभीमा। म्ह जाड काई? अवं जआापचस्याजावोताढीकहै\ 
॥ नहि नेहि परताई चालो) ञकती गताव लगकर कमी? पी 
र्म्द्नपरमरावयात्यारनी दै अर आज ता उडीक करती होवलाम्दारी मा राड1 
--^ताल्लट चासो माभी।' 
म्दैमडवसूगावगा गता माय उतर आयाहा( नो चार पवि वढाया 
देवालाकवाडरपरस्कगी। पछ वोनी--च्द्वो,वा द्ुखपावणचेरामाय ऊंभौ है| 
म्हनहायगस्ालेदेयरीदहै मातजादी 1" 
म्दैक्या--क्ठेदैभागौ? मपर मन रोवेमट। 


वा म्हारी वात्तन अण्ुणी वरदी भर वेराकानी जाणदृकी। परलीतो म्ह 
छानो मानो देलतो रयो, पण पछ आग वढ'रउणरो हाथ पकड दढाब दी। वा 
महार माय रीस करती वोली-- सरम को जाव नी, मोजाई रो हाथ पकडता ? भौरत 
रो हाथ उणं टम पक्डघो जाव है, जद वा सेमूदी वेसर होष वे आग-पाछकोई नी 
होव । हालतो म्हारो धणी जीव है। कौरईरो दियोडे नौ खाऊहु छाडम्हार 
हाय?" 

म हाथ छोड दियो, घडीकं भर म्हार डील मे केपकपी छूट्गी, पसीना-पसीना 
होयग्योव्डमं। वा इत्ती हीमत र पाण बान क्यमी क म्हारी समठी सकावाबवायये 
यण र उडगी । मह्न वा लुगाई, लुगाई लागी । ओक धरभपरायण सत री लुगाई लागी 1 
हाय छोडता दज वा वेरा कन आग वढगी अर पछवेरा र नोयू दोढयू फिरवा लागी । 
म्हारो काठजो षक धक करण लागा! उणरां आखो सरीर धज हो अरवा केत 
विसेरती वेरा री डी माथ चटगी 1 म्दैधूजतोडो उणरो पुणचो परती स पक्ड'र 
है खीची अर क्यो-- भाभी गलायावय्‌ करहै? चाल, धर चाठ1" 


जरा वोनी-- मन ऊ वम्ती जवरी मती ठे्ईजा। सोटा सुगण वगा। ओ 
म्हारी जग पिसावक्रवे नी महार ऊपर भरुकोहो। म्ह मगलीन वरजीभीही,पर 
आम्हारी बात प हस ररूवान वगी । जैव इण मुग॑तणो इज पडगा ? 


भाभी री तुवा मे जओकदम फरखं आयग्यो हो । वा काव्या री बोली 
वोलण लामीही जिकाम्हार बास्तदैप री वात ही । उणन होस जराईकौनीहो) घ 
नी अपर मता काड-काई वोल्ती जावही! म्हन लागोक्दाम मारपीटस्‌ दिमाग 
भमग्या है, इण वास्त वा गलाया करण तागीहै। म्ह भाभीन पुखया--^भाभी, ना 
यारामकुषवालहै? 


वा जवाव दियो--“म्दै जमनी काठवेलणी हूं 1 कररी जगा म्हारी दै। म्हार 
अटठरवासहै। आक्यूकरर सामै धोढा-दुपारी अठ पिसाव कीयो ?' 


भाभो रो बदल्योडोटानहू व ह काट्वेरण्याच्य्‌ हो । म्न भूते परते डाक्ण 

क द्युछपावणप विमवास क्मश्जटै 1 मामीनाटकई कोरी कर) म्हारवात की 
समज्ञ नो पड रर्शही। वा वोलती जाव ही नर म्दै उणन अबराई खीचरगाव मेरुं 
आयो हो । गाव मे घुमताई गढी मे भाभी रो घरहो 1 घरमं दीवा वहो । टै दूषटिपो 
सखटग्वटाया 1 क्रिवाड उघडघो अर उणरा मा-वाप दोयू वार निक्छधा । भागौ हान दई 
वौमरहीगवेटीरोयें हाथ पक्ड'रमायनलीअर छारान उणरी नानी मादमे म्हार 
सलेसिया। हाल इ भाभी न होस वरोवरनी हा 1 श्ट वठर वियार्दव्याण्जी न सगरी 
वात बनाई । म्हारो वात सुण'र व्याणजो वोली--वियाईजी ! दिन म दणन पणी 
प्रजी, पण फेर ई वट उवली । मादी व फट~चोट री हालतमे आपद घट्सू वार 
जाणाक्यू ? धणीन लुगाई ठे जावणी होवेला तो अड आसी आप इन । पण वप्‌ 
इणने धणी रा ममाचार काद दिया तदसू भिलवारी ऊयमचदैही मनमे। जिद्ध 
कररमतसूशषरौ -टाटी वड? साग्जावण यैम्हारी हीमततदही नहि जर वाप वाप्रडो 
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भिल' री रातपाछी सू थाडी टेम वैली इन आयो है । चणा दिना स्‌ ञेक चुले दण 
माग राखी है 1 जाणतेर बुलार तावीज वघाया, डोरा डाडा करवाय, देवछिये न थान 
सेमा, पण दिनू दि इणरी हालत विगडती इज जाय रेह 1 कदं षो काठो बोल जाव 
तो लडवा दूब जावै अर पर वेहोस हौ जाये हं । सावद् रव जद जमाई रं वास्तं मगज 
खरावक्रथामरेहै।कवयसाग जाञ्ना ताव इलाज करा देसी तो ठीकहो जाऊना 1 
प्रण॒ चुडल लाग्या प्ट निक्ठया वरे है वाई ? कोई माया ऊपर जाणतेर हाव तो 
वात -यारीहै।' 
म्हैवयो-व्याणजी। ओप लोगारो कोरा भेमहै, कोई चुडल-सुडल 
कोनी 1 घरधराणीर कारणा सू इणरो मगज भमग्या ह कराच! भाईन समन्ना 
वुषा^र केठ सेर जामा पोष्टीग हवना जद भिजवा दस्या। 
--*अरे जमाई यात मत करा, उणन आपरी नुगा्ईरी फ्किर थोडीहै?' 
--नी, इसी वात्त वानी 1 वो आवतो दज तो णर खातर गाव नाट'र गयो 
हो, पण आग साधी कानी अर पछ जणा जणा उणन भेर दियो खादी वाता वतार । वाक्र 
महै उणन जा"र सावढ् समकचा देसू, भाप लोग फिवर मत करां ।" 
इत्तामभाभीरौ जरया भमगीटही, दाता कसी भिलगीअर होठासू क्षाग 
उगट हा । व्याणजी भेक चीमटो रेयर दाता-कसी खोली अर पछ मुडा माथ पाणी 
च्डिवयो । वा कौ सू वाचा लव ही यर वालवा, मागण्यामाग ही, पण टोन सारा 
काठ्रलणी राइज लाग्र हा । नाध घटा प उणन होस आयो । वा ठीकसर वाता 
कृण लागमौ ही । पछ मून हायर बठगी । म्है उणन पूदिया-*भव मिया तवियत है ?* 
वाहोढ सक वाली--ढीक हू देवरजी ! ' 
म्हैक्यो--"भारतो नालायक्है लवणवायरो है । म्है उण नै समज्ञा देम्‌ ।' 
--^्नीनी। वम्हारा धणी है, देवता है । म्दार वास्त उणर्‌ हिवडा मेधणी 
भागा 1 वान की ओढमो बौनी 1 !--अर वा मून होयगी 1 
चुप्पी देखर म्द कयो--तो भाभी, अव म्दै जाऊ?" 
जावो ।“-वाधीरसी वाली। 
म्हैष्ण बातरी वाट इजनाठहो। ऊभोहो'रवा लोगासू दजाजत छेयर 
म्हार गाव वास्त वीर होयो । चाद ठन हा । चौफेर सुणसान हो अर इक्ल्लो म्दै ठ्ड 
म धूजक्ताडो सड माय चल्यो जाव ह । म्द तेज पावडा भरतोडो गाव परमो । पोठमे 
पुसताई गिडक भूस्या 1 दादा सा खास्या 1 म्है सौधो उणा दन यारोडो म पूगो । दियो 
जर मभरवदधदहो ! दादोसा वास्त सिलगारतप हा सूबा तक मोरा माय कावढो 
भादा हा । सुडका सुण र या --श्रुण, हर ? 
-हानदादासा 1 म्हैहू।' 
हत्ती देरक्ठ लगा दी वटा ?' व वास्ती म टीटका सो मरू घाव दिया अर 
पुजा करताडा यौरयान रास ओ ओढ दिया । पछ आपी मुलफौ जरदामू भरी 1 


साफी भीगो परी, उणर लधेटी न मेक खोरा माय मेल'र सुठ सच्यो। मुदा धुजो 
काढष्र पचयौ--वाणासू तो सगढाई छोग क्दकाई भायगा, थू इत्तो मीडा कट 
कर्यो ? 


म्ह कंयो--वजारम भीमो मिलम्योहा) उणर साग वीरो भप्यरई हा, 
म्हूमै पक्ड^रआपर केष लेयगा हा । आज तो वजा फस्या 1" 


काइ होयो र ?“--दादो सा धूछिया। 


--होयोय्‌ क वठ भाभी भायगी ही । उणरी लुगाई । जोरदार कजियो हयौ 
अर 1 "्म्दादोसानेपूरीवातविगत वार वताई। चाद आप्या हौ भर ऊगाभी 

मागमकू्टवालागही । म्द प साटठ मे जाय'र सूयग्योहो। 

दुपारा कोई वारा वजिया काकी साम्न जगाया।म्हैमटकीसू लोटो भरर 
नोटामाय मृडाहायघोवेहो। माम्टै नीवडा हु वेटोडा मिनखा र त्रिच काकाजी 
निग आगा । व म्ह देख र पूचियौ-^रातन थू मौमार सासरजायषर आया हा 
कार्‌? 

म्हुआस्यापचपकामारतोक्यो-हा हा । जार तोभायो। काफी 
मोडो होयगो हो । 

--भीमारी लुगाई री वा तवियतत उयादा खराव ही1* --काकानी 

पूचियो । 
-^्कीनी। थोडी दिमाग री कमजोरी है, वेडी जय वाता कल-कद करवा लाग 
जाव। 

काकाजी बौल्या-- "यन ठा है ? तडक्‌ वा फौत सेलगी । ' 

इतत सुणताई म्हार मुढा मायसू कुल्ला रा पाणी छवा करता वार पड योर 

हाथसू लोटो नाठमे गुडक्तो वो जाय । म्द मारी अचरज भरटैप सूपरचियो--“कराद 
बातक्रोहो? म्ह राजौ बुसी छोडर याह ।वामरव्िा सकहै?नी मी 
इया हा इन नी सक है। 

चणम्ह मौतनस्षुटलायतोनीसकहो। वाततो जिकी होवणी ही हायगी 
ही । पछ काकाजी सावढ वात वताद्‌ नर क्यो क उणर दाग मे जावणो है । रद पुचिया 
भीमान दइणवातरीखवरदैक्नी? आज वा पठानकोट जारयाहै।' 

--“जाचक आया हो वौ वतावता होक वट खवरकररइजअट आया दो। 
थू चालला? 

-- म्र अवार फटाफट निपटर आऊ! -जर म्द निपट निपटार प्यार हायर 
नीवडा हैं आसो । इणीत टेम जाचक हाफनोडां आयी नर बोल्यो-- अनदाता ॥ 
परक साटी खवर स्यो ह्‌ । माफ करग्या । अपरो मीमा, उणदी सुगा वावा गगरी 
राउणियासे दवता इन फात्त देलग्या । रामसरण दावण र पला बहभिल्दरीरा 
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इागदर ई बायग्यो हा, पण की नी होय सव्यो ) रामजी री आ इन मरजी ही कदाच । 
सगढाक्वहाक कुवरजी ता लुगाई री पीड मे अमूयणी खायगा । 

इतो षवता प्राण दन कावूसा भर भौमा रा वडा भाइ दानू मेक साग काटी 
गागर पाडी-भोम्हारा भीमा ऽया?" 


वनवछादादास्रागीरौ आस्यासू घमकावता वाल्या-- भरे, माव इन ठाढा 
हकार वौ मेक मर्था, थ साय मसेला वाड्‌ ?" 


भामारावडा भाई तडाछ सायरहिठ पडगा हा अर सुणावणी सुणताई धरम 
कुमाय ईभरढ होयर रावण दूवगी हौ ! वडा भाई्र मुडामाय दाचार लुणच्या 
पाणी चिका जदवो वडोहोयो। दालोसा दाया नघमकावता घणी मुमक्लसू 
म्पा । म्हारी हारत ई खराव ही । वठँ बढा सगा लागा रा मुडा उतरथोडा हा । 


योटी सायत होई तो म्टै लोग सलाह बर्ण लागा क दोयान जठ लार धापा 
स ममाणम दाग देवा । पण जाचक बताया वा दोयार दाग रो वदावस्तवठ हज 
हायरयाहे । भीमाराअफ्सरारीतादजमरजी है। व वाकायदा फौजी रीतम्‌दाम 
समेता । सगढ्या लोग आप तोगा री उडीक बर याहे 


इण वात माथ धरम वमेडो ऊभो होयगो, पण दादोसारईतो फौज मेरयाडा 
हमा वात समम हा । व सगढा न डाटताय समकषाया--ध्डाहो थ ता । फनी जाना 
मपा पछ तवदीरवाछान दूज भिल है । चालो समदा ईवठ। तकरा कफन 
गोैरमसूलेताचावाना। अव जज मतना कगे + 


सगठाईदादोसा री वात मानग्या । म्है सगा वहीर होया, उठ जदपूगातां 
पमी चर मप्रसर सगर ऊभा हा! वर्नं इन वरो वड कई दरद भरा धुन वजावह्‌ा। 
याण दो अरयिया कने कन सज्योडी ही । मायने घर म लुगाया रोवही। दोवा रा 
महा उाडा राव रारया हा, ताकि आखरी उणियारो लोग देख सक्र । मै सोच रयो 
ह क्दाच सारस री जोडी मिनस जूणम आयी ही । अरथी उशी गद अर म्ह 
वपिवारीवारीमू दायान्‌ काधो दिया । सां वडरी धुन मसाणा ताई बाजतीरंद्। 
वरयिया प धू धू करती ओक साथ धधक उठी । दां यारी-यारी जरथिया री लपटा 
गरा मे वक सावती मेक दून सू किषटेही नाण अठ व वोगतराछ वर रथा 
शव । जाणवक्तगडो अरप्रम कररया होव। 

उदासूम्दै लोग उदास उदास घर पाठा आया } आग हाल ई नुगाया रोच ही । 
म्ारादादोसाष्ठोराम मापरी सोढधासू उतारर काकाजी न चमायो अरव मायन 
कुया मे देयर आया । बडी मा री गोद मे जावता दन रोवतो चमग्या हो । सगा 
नागर युम मुम हायरवठा हा। अठम्हारम्‌ सयोनी ग्यो 1 इण वास्त अवरा्ईरहैठ 
भोषर्‌ डय हो ! वट सेकला वटर हे सूब लूब रोगो हा जर सिक्या न काकासा अर 
५ गहन दैरता हैरता जायगा हा! म्हारोकाठजाफाट हा पुराणी यादा न 

टन बडी मुसव्लसू व रोगघर लया हा) 

भवार आना र्‌ मीजरिया कोनी ही अरनी करिया लटक ही पण यादाम 
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महन जखाय रयो है-म्दै दोव अर यच्पद्ठाया एरस्याहा काफी साला र पृष्ठम 
आमो ह-पगणी आदू रा लवडा उमेलवा न्‌ 1 अचाणचव षाध र्‌ उण कानौ ताव 
मे सारस बुरछाया । वारी युवाज कानमे पड़ताइव म्दारो हिविडाभर भापाभर्‌ 
आप्यासूक्षरक्ञरमेह्‌ वरमा तागा 1 सूरज आयग्यां हो अर सिक्या वापर पल्लन 
पैटावतो अधासोकर गही) हाक चादनी उणो डे! पूजय धारो वध रयोहै-- 
म्टारीआरयाम रजाण जधाते धिरणं लागरयोहै। इत्तामम्हाराकाकासाआजरद 
महन डरता दरैसता अट आय पूगाह अर म्हारां वाचया पकर म्हर्नं ऊभौ करता 
यौया-- कया चिस्यो समज्ञदार हौवता थका ई वडो वडा उण है ? अव भाई अठ पारा 
योडी आवला ? 


अरम्हवार पुवं मायूर फूटररोवणलागग्योहू । आस्पामू रकार 
ववण लागग्याद । जाण व रंढा वाड्दधो वणर तक्राव माय जावै, जछकारईहमारसरी 
जोडी ऊभौ दै -अर म्ह दोया न भाई मामी समक्ष'रआतरे सू ताम करतो जाय 
रमो ह । भाई मामी रा उणियायरा म्हारी गीली यास्याम माजटभमजायाकंै। 


जज ई काडंमारस री जोदीन देव र भ्टै वरसव-वमनर रावण टक जाञटह्‌। 
9 
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मायने होवे राखस 
यादवेन्द्र र्मा "चन्द्र" 


वीर होठा मा मेक मरथाऊअर तर तरं रा चिलका दिखावती मुकं 
नाठमौ । अंडी मुढकरब्रुटनीतिन्ञा र होढा माथ ई मिल का फरकुटव करणियार होढ 
माप । अहो मुढक रो आप ठीक मतदव वोनी लगा सको । भाई्नी वतायसकाकवा 
कवढीहैककरडी। काकीहैकगोरी। हामेहैकनाम। साची वति तोदूजी ई 
निक था जिका अरय र्गावो, उण मू वौ उ्धो ई गिक्ठ । 


वग्रिमर्‌ह्योयामाय घडी घडी रग पलटणी मुक नाच ! वौ री उमर पचास 
रनडी! दाछछरा। दोनू मोखधार।! दोन्‌ न वो जिया चलावज्यू चाल! लागवदो 


पोडाहोव भरयकिमि दोन रो कोचवान । इणन वकम मपर लारन जलम रापुन 
मान। 


वविम घणोसौक चुप र्व । जद कददंमुडो वाल तद बो मोटा मोटा चोखा, 
पूरा थर ओपरता वाक्य बोल । आदरम रा वाक्य । क्दर्ईक्दरई साघु सताज्यू वाता 
मर) पणम्हरजाषू गवीर क्वण मेभरक्रणमयषणोरईअतरहोव। वीरोभो 
जतेनरवक्कीई होववी र बढ पडतोहोव। फ़ायदरोहोव। पतो नी, कुणमी 
गृ्ावीरमायनबूुडाछिया मारियोडीवटीहीकवीन जापर फ़ायदरसिवाक्पै ई 
गृ्तो कोनौ । गढ ताई व॒ आपर घरवाद्वा र वावत ईं वा जई सोचता कव वीन 
फायदो पुगावक नी । मौव टौक वी आप्र टावरा दीगरा रो जस गाधा भावतोतो ई 
वीरहा मावा ई अरथा मुव्क रवती जिणसू वीर घरवाना आनी जाणताक 
पौस्तुतिवर ष मूड । वा सपा कलवार हो। कणी सू माढेपो ती रावता। 
करणम्‌ भेदा ई करतो तो पर डिषामटल स्टारम । 


यीमे अणमावती नरमी अर सालीनता ही) वा मापरी अमेट मुक रःसाग 
प्रावरणा री अगवाणी-करतां । पावणन रखावतो क उणनदेल^रवीनु.मोक्छो हर 
दायोहै। भाकवतसाक माना वी माय जचती-मुमे राम वगत म चुरी वा दतत 
धृबार्यौ कञिक भू फायदा होवतो वी सू भौत ई चावसू बालता भाई चान म 
पूर सत्त दिना सू उढीम्‌ हू 1 पे तो बीच वोच मे शरुत पलीत ज्यू छा गट हीम प्न 
विस्वास्र राला इणगौ आपरी घणी ओद्‌ आव हौ । येक्‌ दा दफ क्वो ग्य 
हि्ष्या ई आई । आपरो दील ता चोखो हासी?' ~~ 


पाणो वी री वातासू गकगढो होय जावता। 
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जेयो क्णोफरम रो पर्वेजिम अफमर दरोवतोतो वौ फटविदेसरो चाय पीवण 
रोनोरौ कात) फेर फोर्डिग चेयरन खोलता कवतो-- "आप विराजो । फर्‌ उणरो 
श्रसमा मे सवदा री ठीगली तगायन ग्रवतोक्कौन कीजाडरदेयरद्ज जावो एजे 
कोड मापियो भाई जाय जीवतो, चावयोवीरो समोममधिद्क्यनी लेव, वा धोया 
चणाज्य वाजन रामामाभा करल्वतो1 फर मृछक्ता रवतो, साती फीकी पकी 
मृलछक । वीनवोचापपाणीरोनोरा ईनी काटतो ) आप्र कामकाज गी चडो-गाडी 
पोद्ावतो कं वापडो आपरो दत्तो सा मुडा लेयन धुवो जावना। जे काईवडो भपमर 
उणरअठममनग्वणन जावतो उणम्‌ ममान रापदुमानी ठेवतो) बापरी जरया 
अर फीकी मुस्कान रसाग बवता, “जे चीजा जापन पिष्ट! घो स्टोरताथारो ई 
है कौश्लूढोमोडर दिरावानीसा। केरउनसू आप्रा उधा सूषा काम कढावतो 
रवतो फेरज्यू ह उण अफसर री यद्रो हवती "व सगढी चीजासराविल वणाय^र 
आपरषछछोरो कन सू दस्तकत करायन भेज दैवतो } जे कंदई बो अकमर नोढटमो देवता 
तो अपरौ सदा मुवावणी अरथाऊ मृकक र सा ईषर रौ सौगत सायन आपरोञण 
जाणपणौ वतावतो 1 


योचिरथा सवदाननौ उगढना। विणीन रपफूचकर करण वास्तवी र 
मुदछक्रणौ रमोक्छोहो। 


वीमे मूग सुवारथ हो । घणी जागती साचतो। चाय ईसररौविरपाही 
कायो री मावचेती, पण वौ न सुगन स ई पत्तो काग जावता कौ माफ वुरणवाढी 
दै। बोधरवाररौ सगढी वाता रौ निगदास्ती रामतो कुत्‌ ज्य वान ऊचा राखता । 
वीरीदीढठसू सातभोरामे होषत्तो कामनी यचता। मिरजदीठ ही उण री जे 
फोरईवी र जिनाफकामक्रतोन चुगली सावतोक्तावो सौधो षट व धीमा दौमन वी 
न पणी सावचेती सू माता साना चित्त करदेवतो जर वीरो दुममणतोपाणी नौ 
भागतो । तद ईवीर हाठा माय मृढक पकायत रवती 1 


जदवीगेवापडाक्यहोयष्योरयीम घर्‌ चल्लावण रीवूचनी र्दा तो 
ईवौरवापसू्‌ धनरामोहनी द्दिया। धन माय नाग च्य प्ररोदेवतो। वौनभा 
अातचोलीनी लागी । वा फटाफट आप्र माया तँशेद्ठाकरिया। आपग मुद्र्बण र 
मार दुख जत्तावत वो कषयो आवा चारभाईहा। अपारो वापर डोकसरो होयग्या 1 जवव 
कारोवारनी समाछसक। मूक्चवम। धसी ईखारो नादछछोड। धासतीकगतभा 
नील्वावकज कित्तीदोगपपाव रईमर-मू विनती कर्के डोकरासौ वरम्‌ जीव 
पणमाततो परभु हाय} पणयानया नी लवाव व मिस्य इणा र उणियार माथडरा 
नाव दिया होव। ईमर इणा न सोरा-सुखी राव? मादता णे छवोचियी ता 
बहमाग्पानसू्मिल। फेर आपाकचतार भाङ्‌ राम तरखण भरत, सतुरधन जडा भवार 
छ 1 वनचोखाचोलारर्वरघलादेव। कालदणयनमसरेमर मनाम पैलषड 
जसी \ अपार विचाठ 7ेखठ बाजण वाग जावला, आ वातत काद्‌ पटरी लागसी ? 
इण कक्तन कुण नाण कानोक जर मोद उमोन घ्चगरड सै जड होव)' वीफर नूबट्म 
सू मुढकरभया'म्ा कई नी चादइज) बपुनीमोरजीषरू हाय उयन्‌ द 
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देमी तरिर माय राव ल्वूला। पण परती इणार जीवत चव होय भावणी 
बाई 1" 


¶णवाप्रूनदणसू चोटपूचसी 1" 


'विचलाडा } स्टार वात्तन यराईसू समन्तः राजौ-सेमी -याराहावानिकम 
भा भूढ कानी । चित्ता भाई उत्ता पर । "वो तावो सास ल्यनक्या अ) क्व्युगहै) 
माकी दुबरवासरके1 भायामे राड ब्रवा सय ॥ वानकाट व्चेडी चढवा सक । 
वापर सम्दैवेद री जया युलवासम- ।'वा चुप 1 फेरमुदवया वा मुद्क्णाकाठा 
शहा! पछ वौ रो मुक्णा चिलवा मारण लाग्या । आपर्‌ हाठा माय जीभ फिरा^र 
बावात्यो, भरे भाया, जमानो चासां नी} अवारता भाया भायार बिचाढ शत्ती 
पूकपजोती होव क माहता रो जमासे षट विगड जाव 1 काट-गयेडी मे जायन देखा 
पुय ग्रण री पाग उष्टाठ । छेवता श चेलो है 1 वेगत थव फुटरापराकामहाप जाव 
जिकोरईवाौ । साचो भापार याप्रूजौ रा धन मापरबरूकिया रो कमायोढोदहै1 इण 
वास्त इथ रा कमलो अ सुद वरसी । ञे जिव > चासी,यीन आपरी मरजौ र मुजव 
दसी। दसूषरमे मीतानौ पडली) आपा रा भागा छोटा ना हयावला 1 


यो मर्दव भा नादक्याजी बरतो रयता । छेवड भाया भे जारदार वतछ हाई 
मर वी सगदया सू चोली पात्तोभो दिपाटमेटल स्टारले लिया अम मेवौ निराति 
ममापरं वापनं वला दिया तवो खाली यौन ई चाव। वं चावतो स्टौरमे जापर 
सीर रास सव. । च भपर्‌ ईूसर अर टावरारोवरुडी सौगन खायन बयो। श्ये मानाता 
गानी पण म.साचो पवू हवञओथाराततीनू जायाडाधारमरण री माढा पैग । आस्यां 
पावन उत रास म व सुरग रिधारसी। ये जागव फैरम्दै सगका 
षप भ्र चूतमदूत हावालाः । वी परदैपण सू कया । व तीतरुवा मेक वरली 1 
एय छान भौलं दवादई रो जगा विस द देव 1 भ्ह्नतामो्लागे क्ञेथानै नसरी 
गढ़ी लिलायन बागदा माय थासू मगढामर दस्तक्तेनी केरालेवं 4 विचार^र 
दवा। वोउण वगत ई मुदधरियो 1 बोरहियरो काद्धमस भर जाल्यो मिनस ची 
पुव भे सुकम्यो! सेवट बी र आकर जाक म वाप मायया । फेर वौ मखा कवाडा 
विपा व वाषार भधाटोटोवण लाग्यो असल मवो खोटा क्रपरा सगो माल 
सवार््या 1 फेर गापरं वाप शू अणजाण वणग्यो 1 विछाणनो छाड दिया । घडी घडी 
हग्डावददनेभने वो पणोई चोरहा) 

जदयपि ने सौ वरग पूगग्या तद भायाम सागीडी भूवफनीती होड पण वा 
सयौ मून पारथोदा मुकषना रवतो । थावस खावता कोनी 1 मायलो बात बतावतो 
पानी फो पूता तो कैवनो, टा भाया मेतो की ज्ञगदो कोनो 1 वडाहैत है । 
भरडाकर मरत पाण जिव- नै राजो राजी हाय उठायनं देदियो वैवोले लिया! 
ष्टो धनतावापरा ड है1 


योनिणीरोेनिदानीकर। मायरीमाय माया रापग वाद । घनौ हसि 
भूवा भिंडा जिस्‌ वं -पाराज्यारा रव 1 
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यो चौसठ घडी अर्‌ आटा पौर आपर अभावां रारोवणा रावता र्व बट 
ताव आपरी धणियाणी जर टायरां साची वात नी यताय। 


चासालीञआपरनाहानाहायुवारणां रे वास्त जीवताहा। भौतर्मनरा 
मैलाहा। सायत्तवी रजीवण राआ ईकेसा्टाव याजिफोर करला, मुक्त 
करा चाववोमिनसतर्ैवय्‌ नीमार? 


एयायमिरानमास्थाषटुटै। उणारीह्याषरीदहै। 


हिप्या? चिगकानी ? हिप्यावा ईभात भात री हाव। तीरतरवारषू, 
चाद्रुषुरीमू्‌, लाटीवदूकसू गो मसासपरीरटर। प्रणयोजिक रीटित्यावरवी 
रड़ीलमाय सरोचवानीहाव। वोजिवररीहित्यायरतावा हाय पगघापो लागता 
पणमायसू मरजावता] थाथाहोयजावता| 


थकिम अपर हिय री शूरता अर जिनावरपण सू भपर षायरारीदि्याषर 
नासी । ववृ नौकर कसपतहो, दो माटपार नौपरहा। भय वीरी आदमण 
बरजीबारही नरभेकयी रोपश्वा भायलाहा। 


बरढेनौवरन वी ष्टी यौैडी दिय विना र षाढनासिया। उणसरू घापरूपरढी 
रसीद वणायली । जद हिगाव रा रामैभायात्तावौ भेषदम 7रटभ्या 1 जीवती मासी 
भिटण्या 1 डोवरो वपो रावतारया हाधपग पडतारयो पणभाटोपिघछतावा 
पिट । वादं समपायव पचायती वरण आवता ता चा मुकष/र भाठपण चू षवता-- 
बू माथासावा म्हारीषोवरंसूषीदं लणदणयानी। मुडरी वात रोगा 
मोल? यागदसाचातायात शाची। जायो बाट-पचशी रा वाडा सटसटावा। 


रगठा घणा जचो-नौचा क्या पणवचविम मुसवियो ई कोनी । 


षण तरिया उण री प्रेस रादोषरमचारी भेकः दुर्घटना म पागढा हायग्या । 
वी जापरी मावणी मुक सू वीन मावत्त थव वया, ्रणमम्हारोवाष्रपरूर? आता 
हावणहार लाग 1 ये जद सावचेती सू मसीन चटावता त्तो मा णतौ ती होवती | षण 
होयगी जिकी होयगी । म्हँथारो मार्ह रापत्तनी। दण वास्त मनिसन धरम 
मान'रम्दैयालोगा रौ सायतापल्छा। धारे दलाज रो सरचो उटावूला । भयान 
नौकरीसू नी फादृखा! थाजाग धथ री चग विठावूना | जम्हेयडानीकल्ताती 
धाराटाय्ररटीमरग्छ्याम रुक नी नावक्ा ।* 

फरमचारिया निरो ई धमभायो [ फोट-कचही रो डर दिपाया | पूनियन 
बाजी रो आत्‌ यतायो पर वा सायत सू शग याता गुणता रयो ] व घडी षडीभा ई 
ययो, ह भिनपपणसू सोचू | थाजिया सतावछनौी करट । धोटोक विचारा 
पोट-वचडीरा याव रस्ताकोनी 1 माटधारसुब्रदाषहौ जावालां चश्वर प्रवृत्त 
सादत पगारी पगररया पिर जावली | पैर फत्ता धारपलमनी हाया ताषाद 
मराला? आर्या मगादी अधारी आ जावती) टायर दीगर द्द जावला ये रभा 
मरतामर जावौला)। ्मारपार देराटलं र -यायन चासी तरिया नाणु ? जीयत 


^ >? शमकालीण राजस्थानी कटाणिया 


थक मिनस रा जीवत रापरमाण भाग 1 म्हारीमानापरेमसू हायाडा गोईकाम 
फलदाय हाव 1* फेरवौ वडी वड वातासूउणान नो नह्चाक्रादियाकः ह कवू 
जिकोही सौ आना ठीक दै 1 

अआपरी जुनी भादमणनता खाली सौ रो नाट क्ललायन रामा-सामा कर छिया। 
जद आदमण क्याक्थारीमाम्नञाकयाहाकभू ऊभौ ताद है अर आडी जावली । 
तौ बक्रिम मुक^र कयो, डोकरी । मरम्या जिका री वातावार सागरई गरई्परी। 
फर दूजा र भगण मे पसरणा पाप होव । खुद रा आगण चाव तूटाडा द क्यूतीहोव 
पणवी म पस्षरधाडो सीधा सुरगस्िधार । जाव मावडजा मिरत्युभापरमागणमई 
ओपतीलाग। धसू हाय पगता हिलादज कोनी फेर नठक दूरा वजावली । जाव 
प्ररमुथारामवाकरं।" 


अर भायल रीदहित्याकरणमेता वी नूरता जर राखसपण री काकड ई 
लाघली। नी रा भायलो रजन इवमटवस डिपाटमट मे हा । सागीडी घुस सावता । 
मोका रिपिया भेदा करिया । विम बीन गरी अपणायत सू नापरी मदक म 
फसायन क्या, रजन । थू म्न रिपिया व्याजूणादे देव थन म्है म्हारमूव फरम 
श्रदर्‌ एड व्रदर" म सिरवाढी बणायलूला । महन सायरा मिल जामी मर धारां रिपिथा 
पीमधोम "हाट" ह्‌ावता जसी) वक्रिम वड चालावाजीसू रजन री वनभ 
भरोसा करा दिया क वा उणा रा हेता । 


चोररौमावित्तादिन सर मनामी । सवट मेकदफ धूम रता रजन पकडी 
जग्ा। नौक्रासू बरखास्त होयग्या1 आ वात ओकदमसाचीहै क घूस ठेवतो 
निको पकडीज पौ घूम देयपरो पूरो दुट जाव ! पचास हनार म मामलातयहा। वो 
नाठर बक्तिमि कन गयो । वी रावकिम माय जस्सी हजार रिपिया जभाहा। 

बो जायर माकठ बाकछढ हायन कयो, “भायला म्है काठीधार इूव जावूला 

किहायो।' 

रजन सगढी वात बताय र कया, “म्हुनँ अवार रा अवार पचास हजार रिपिया 
पादम ।' 

सवार रा अवार--रिपिया रू र थाड ईलाग्याडाहै क क्िडकायन भेठा 
पेरतू। दोदिनलागजासी।' 

वदोदिनफेरपुरानी होया भक महीणा वीतग्या 1 वा टछठमटढ़े करतो 
र्या 1 भात भात री मुकक साग टतो रया 

रजन रा थावस तुटग्यो । मेक दिन वी वकिम रागो भपडन बिरार 
कया । भू मिनस कानी रास लाग। ब्ुडा-कपटी ईषरस्‌ डर म्हार टावरा 
भरवऊमायदयाक्र |" 

वा तद ई मुल्कतो रयो 1 फेर वी रजन म आपर चपडासियासू वारण क्ढवा 
दिया! वौ चिखायो गाढा काढी पण उणरी मुक मायकमीनी पडी भर 
स्जन वापड न जेढ होयगी 1 
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वकिम उण री वऊ र समम्है सपफा नटग्या कवी रिपियाउणसू लियाई कोनी। 
उकारग्या मस्सी हजार न । गिटग्या जीवती माची । 


परली दफ इण वात माय उण रा छारा रिसाणा होया । वड छार कया, "पापा । 
ईपरसू डरा! उणरघरदेरहाव पणअधेरनी। धानडर लागचावंनी ताग 
पण म्हारो काठजौ धून! लाग इण पापसू तोनरगममभीजगनीमिल) 


वौ उणी तटस्था सू मुककियो, छोरा! पापपुननयू किया जाणने लाग्यो ? 
ञँताम्हारीसमवरीवताहै। यनँवेठाकैम्हैरजनसू रिपियालियाहा) की 
भेज सु सौच। कौ दकमटेक्स रो अपसर इत्तो मुरख होवं? वो पक्काधरुरत हो) वी 
दोन्‌ हाथासू परजानलूटियो।उणरो फल बीन मिलग्यो । अठ ई नरगरहोव अर 
अद भुरग 1 

छारान लखायो कजाण उणारो वापबाप नी, पुराणा रो दैत्य हायग्या 
हाव। 


फर छोटोड कया । "पापा । जीवती माची गिटणी सोरी कोनी 1" 


यौ मढकियो । उण रे होढा मायै अडी मूसकानही जिया वोवोलकमरम्हारय 
ताडेसर निवल री तां माताजी ईसीरहावक्तोनी ! 


परण इण भौम माय की अओडो पकायत लाग जिण सू पाप पन रा परतडा बरोवर 
स्व} कायकारणराजागहांयासजाग पणकुण ई मिनखन चेताव प्रकायतं है । 
जेकं दित वक्रिम भाषर दोत्रु छरासाग मोटरडी म वठ'र जावतो हो क मोटरडी नोरी 
सू भिडगी । मोटरडी शवकनानरूर हायगरी दुरषटना मे उणरा दोनू छोरा रामनाम सत 
हाय्य । वी री खुदसै दानू दग्धा तुटगी जिण भू बो पाग होयग्यो ! चेर दत्तो 
भूडा होयग्मो जाण वो राखस रो वाप भडमालस हौव ! ताग थव उणरी वा भरथाऊ 
मुसकाण सदव र वास्त मरगी । उण री बीनणी भअणमणी अर अब्रूडा दरकावती 
रवती । कदर्-क्दई उणरी पासी इया जौवती जिया वा उणर होमाय भरा 
मुप्रकाण देखणी चाव 1 सगनासू वेसीदुणी वातञआदही व जिणर साग वीच 
करिया उणा र होढा माथ भात भातत री मुलकाणा दौसण लागगी । उण रौ अरय वकम 
अक दूज लगावतो कं उण सगा री मुकक् वी न दुरासीसा देव । फर वो पठतावतता 
आपर सादा करभा माथ रावततो प्रणउणर भावास्ू लागतोव उणनभा पतती ई 
हासीक्वोरोवदहैक्नडईं। 

पणः वा वापडो साचली रावता। 


{॥ 
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खेल 
सावर दद्या 


अदीतवार 1 

म्है तीनू भका हेया 1 भेष्धा होयर खेल (सनीमा) देखण रो प्राग्राम वणायो । 
गाडी पूणी दो वजी जाया करती। वी दिन ढाई वजी आई । दीपलाण सू बढा । 
गाडी दुरी 1 रामगढ सकी । गौगाभेडी सकी ! भादा स्की । 

म्है भादरा उतरघा । खाया-साया चालण लाग्या । सनीमा हाल कन पूग्या । 
चठ पूछताछ करी । पित्म सरू हेर्न पूण घण्टा होयगी ही । 

--धृर्दै मे पडणदो, कानी देखा । 

--भौरनदतो ॥" 

“अव फालतु ई है1' 

थोडी ताक मे इटरल हाय जसौ \' 

--*भास्साठी गाडी छुट वणौ 1" 

--वगत्तसरहोयातो काम बण जावत्तो । 

--'वगतस्र होवती किया आज आपानं अआव्णाहानी । 

अवै ?" 

--*भाई मेव मुसीवत है । 

--शाडी पाठी तो सात बजी असौ ।' 


"पण जिर्तं ?" 
--"लादतरैरी मवा ।' 
--वदटहै1' 


--नानीजी मास्या गया 1" 

"महरा जावण यी काद बात दै । खुली हावती ता बगत काट लेवता " 
वगते काटगोहै?' 

कारणो ईह +" 

ति पच सिदर चालो ।' 
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करुण स?" 


--"रामदेवजी र ।' 

क्यू ? 
--चालरतदूरावजावा। 
--हा हाहा 1.1 

--“मजाक छोडो ।* 

--्हा, कोई ढगरीवातक्रो । 
--श्चाय पीवा? 

--याढग यरी वातहोई?" 


--^तदरुरा वजावण करतातोठीकर्ईरै। 
--टीक दै जणा ठीक । चालो पीवा)" 
--्ुण पासी ?' 

आई कोर पुण री वातै । ये ईपासा । 
म्द ईक्य ।' 

-- "बोल जिकोडई आदो खोलं ।* 

-- ममं बोल्यो, म्हासी भूल होई । 
--भरूल सो उड भुगतो परा ।* 

~ पचा रो हुवम सिर माये 1 

आवो ॥' 

--^तीन चाय वणा । ओकदम बदिया ।* 
"त्त तेज, मीठो कम 1" 

“अर दूध?" 

- दूध? दूधसरधासार1' 
--'रा-हा-हा 1!" 

-- दुष खातर लार कोनी देखं, ओ बापणा चेलो है । 
-- जणा सवा की साव ईक्रसी ।* 
---^सेवा रो मौको देवो । 
--अरेरामू 1" 

-- काइ गुरुजी ?" 

- वद्धिया मिठाई दुण-सी है ?' 
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--"सयारता गाजरपार ताजा युष्जी ॥' 
"ता, पाषाणा दाच ॥ 

"नो वुसजी ॥ 

--!हा, चागो भाद ।" 

--रैतोठोष।' 

--'मेषदमयदविपाहै गुष्जी। 

माव षदं समाम?" 

--*भावराषछ्ाागुरजो मआधादिलास्यनावृ ? 
--यावटाहूापग्पामाद? 

--"व्तिताव ?" 

मौ प्राम षमार्पेछी + 

-मौप्रामम्‌ बाह्ृहागी गुरि डारसौप्रामतोख्वादहं । 
-येनरोजगोदरमादई 1 

"प मस्यासोम्टनं1' 

--^भाई, यारा चेलो है आगरा । 

हा, गुर रावा रा मौषो राजीना धादी मिल । 
“भर मार, रोवा कर । भाजम्दारो चद्रमाइगोर्दहै । 
-चद्रमातोटीवर्टै1' 

--यारोका्ं?' 

"थारा महातो वायोर थाठीदटै।' 

बाता यम, भादा" 

हा माजरपाव कानी ध्यानदेवो 1 

र, थारं येल नँ हेला पाड ।' 

क्यू ११ 

हेतो पाडतो सरो।' 

--भररामू।' 

~ कां गुनी ?" 

भर भावतोस्ररी ॥' 

--ष्दाजौी 1 

--माजरपयकम चीणी ज्यादादै 1" 
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--“ज्यादातो कोनी अठोन इत्ती चाल !* 
-भुण्डो लराव होयम्यो ।' 

--“गुजिया मगावो 1" 

--्ला, सौ ग्राम वदधिया मुजियाला ॥' 
--“बटिया लाइजै, चवीणीदार 1" 
-भुजियातो ठोकदरै।' 
श्वाय ठीक वणाव चेलो ॥ 
~ भाकामतो सलटघौ )' 


हाऽ 1 

--अटंसू चाला?' 

-- चालणो ई पडसी )' 
--शचालो, वारं चाला ।' 
-- अवं?" 

-- सडका माये घूमा 1 


ढाई-तीन घण्टा ताइ घूमता रया ! कणा्ई इ सडक माथे, कणाद वौ सटन 
माथे । दा-च्यार दुकाना माथ छोटी मोटी चीजा मोलाई । म्ल सरीदी। सावण 
सरीदी । साग-सन्जी खरीदी । म्टेसण कन भावता मेक दरजण अण्डा सरोदधा । गाव 
पूगर आमरुट उणावण रौ साची । 

स्टसण प्ग्या जणा च्यार पाच मास्टर भके मिलग्या। धैकटोढीसी वणमी। 
यपतसोरो कटसी, मा सोच^रसंग राजी हाया। 

--"आगवो अगत उब्यम वा 1" 
-चठेताअधारोरैः 
"जापान चानणमेमोत्ती पाकणारै वाई्‌ 2“ 
--पूणवषण्टारोतारम्तोहै । 
--भाडन्वामभीडदै।' 
-पम्ेषव्‌ हनी, मागचाटा 1 
--ष्चातो ।* 
“भग रामदवा धू मिनन?" 
--^रामगन जाम्‌ । 
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~ दित्ये दीस्वामाीगरद्ीम । 
--"नीटम ध्यान कौरी घायो हदला 1 
जावि ? 


"मे दा-तोनजषाभौरषरै ॥ 
--"वनिरहैवुलापमं धायतय्ग्वमवेव्पराहटा । 
--श्मादोतो गौदी दवणलागरदरै ॥" 
--"भाग'र्नगे1' 

--८टं चण 1 

तं वठ पाई रामदेया। 

भर, मदा वेटपा।' 

य्‌ पारौरोग्टीटै शद? 
--'मरमादर ।" 

--तुगारईषहा रगा काः? 

~ म्रैमदवृरम्टारे फा नार्वस्पा । 
“भा वृण मू्यार १ उटर 1" 
--म्डवकष्उ्ठयाता मासो ताग जावला। 

--भाटैगृण?' 

षहा नादमीरै 1 

-- ताया धगौ-तुगायारं अं दात्‌ मीटा रिजिव करायोढी है वाद?" 


--पमर^रमूत्याहैलाट्पाव। 
मा राण्नजायोपरुणमरं 1 
व मुण्डो सम्भाढरयाल भना 1 
--^रामदेवा। बुणदहैना? 

काद टाभारईवनवायै। 

~~ सुण है रामदेवा 1” 

कारं 2" 


1 


-स्रालबृकोयोरर्वटीषरदन दत्तीताछहोषहैल्परचपरकरतीन 1 
--"दार्वाज भद्वा ।" 
-'रण्डो वकवास यरे उठाष्नंमटमू । 


"यार्‌ मान्वनाक्ातरी कादं? 
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"भार वाप भाईवानी कां?" 

--स्माद्टी वक्वसवरणलागरीहै ॥ 

"ईर आदमी नै ता दपा, स्साढो चण्चू फटे ईरा1' 

--'इत्ती ता होयगी मुण्ड ममूगर घात्यावैटाहै 1" 

"माई, भातादरीर्िम्मतहैक चुप अरजीव।" 

-थयेवावोकाईहा?' 

-- धरता भाई रामदेवा । 

"नरं यवताभा्ई वनवारी ।* 

~ म्हैवताव्‌ ? 

-- हा) 

--"थारम्हार इसी लुगाई हाव तो मरणो पड भा ।' 

--' रण्ड रा मर्दूवाढ 1" 

"मार्ज, थासू यारी परवष्ठ न चुप कोनी कराद काद?" 

--न्रमाल रो नादेमी है 1" 

--चूपवठोहै।' 

--देवतावचुपहै ।* 

-- देवौ घटमे जयोडीषहै।' 

"धरे आ लुगाई जात रयगी जेभदमी इया गे वाढतो बत्तीप्तीभाग 
नाखृ ।" 

"जा कथ छांड रामदेवा । * 

--धू जाण कोनी वनवारी नागाई कर स्साढी। 

--"छोड यार लगाई जात्तस्‌ व्यू माधो लगाव ॥ 

श्ण ।' 

--आमाथोफुडाररसीलाग ।' 

--चण्डी चेत्तगी |” 

“कोई ओपी छोया तो नड्‌ तागभी हवं 1 

--दो जूत पडा अनार सीधी हो जाव 1" 

माथ चडढाघीडी ठाम । 

-- नकण्डलोरी । 

“नागा जमा-जमा र हिकधोडी लागे ।* 

-- रामदेवा जावणदनी दसमिनटरावामहै1 
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--'दममिटरीयातषोी म्दैयठस भर््ट्‌।' 
--वटरदषतोमरो असतमारोटैता।' 
--ट्स। आावख्पो 1 

--“टम्पा भाई रामदेव ॥' 

मय भयौट यातमी॥ 

--"यालप्या 1 

--पमदषष्‌ वात्‌ दानी वरं 
--'अयारप्तीतन-तनकरही ररी ।' 

“घाटी जितत रलो भागती । 
अरमय?" 

--पुमकारदषानी।' 

माताप्‌ मर्हनिकीहाद्‌ ॥' 

बाहं?" 

--'तुपहामोयेटी 1 

भाषणा वगत टक वटग्पा1' 

--्योमेलनट, ना सेन सदी 1" 

बिना टिगट 1” 
--"आर्हतामजाहै)' 
--“राजसयनवारीन 1 
--ष्हाऽष्दम्यमेवार्दटायोभापान।' 
--्पार मुण्डम यीडा पडसी ।/ 

स भाई, येत मढ चातू होयग्या ॥* 
--^माष्टरवनतटहोकाद्‌?' 

-~हटाऽ ॥' 

मूषी तो सामी"ज कानी । 
-भवपापये ॥' 


-श्तमेहै षार?" 

“हाऽ 

काढ देलाण 

--ल भाई समदेवा,यू दु मूषढोला 1" 
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-- नीये शमीण वुक्ता1' 

--नूवा मर्टिफिकेट टेव भाई्‌1" 

-- पण आप्ातामर्िष्िटस्यण्यिाहा~ ।' 

---ताल्वापरा वृणंप्ररजयाः। 

--षरुतडी । 

--न्रूऊ त्रूऊऊ । 

-- ट भगवान! आरोलुमायान विधवां पर।' 

-- रामदवा। धारोरिगट ता उपर गतिर पटग्यौ 1" 

-- गरासाहिता। एर मरतारदाद जीवणमूता नागा मरणा 1" 
धारौ यातताटीक टै रामदवा)' 

-- गागहाबआरा वसमिटमुद्दासे1" 

-- अवे गाप्रदेवा? 

भाई उमा देयावममवधताकादुफायगा?' 

-- यनवारी 1 

--काइ ? 

--सलमगतिक्रोनीआर। 

-- पमाहमैवर सू पली बेरं दप कहाणी दती पदधाकर ।* 
~ दीनचाल्णदो । 
--पणधणीदढीतक्ामरीकानीह्ययाक्र ॥ 

--लोल दियाडीहैजणाईतो भा इत्ती सपर चपरकर ।" 

-"मिनलम रामवानी। 

-- सूट कमजार छाग । 

-*माचैमसडर मरम्रासग्ठा।' 

"ल भाई रामदेवा चीज विस्तार खायगी । 

--अवनाकया कहाणी दीली चाल ॥ 

--'भजहैतोदढीरी 1" 

--“योडी ताण दवू काइ ?" 

--क्यु माधो लगाव ॥ 

--जवणदनी दौ मिनटरीबातभौरहै1" 

-- थार नइ जची तो टाठढ षही । 

-- हीरा टठण्डो पडग्यो 1 
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--भ्भायना री यात मानली " 
“भाया स्याणा दे ।' 
“अर भायल्ी ?" 
--श्नासहावषामुददारा1* 
--'हा-दा-हा1' 

-- ठे माई, रामगढ आयग्या ।* 
--"उतरो परा 1" 

~-'अच्छा देवी, राम राम।' 
"कीटा पदसी मुडदारं1 
--हा-हा हा!" 


-शमगद प्छ य्व म स्याति वापरगी । मेकदोदफ वी सूगार्ईर मुण्ड फूल 
क्षब्ा । किणी उधढ्टौ कोनी दियो जणा मत्त ई चुप होयगी । 


दम मिनट म दौपलाणो आयग्यो । म्द क्वाटरम आया) सागनानक्जीहा। 
गपमरप धरण वटग्या । 


महै मण्डा फेटपा । स्टाव जयाय । तवो भत्या । आमलेट बणाई । 
-हा,केयेरसनू? 

“दवार पादू काट?" 

-दवाई?' 

गुखो 1" 

“-“नठमेठसू आयो?" 

--भानापृी । कारू?" 

--बार्ईवरसा? 

खण्ड मिट जासी ।" 

~-"गाडीवाढो बेल देया कौनी मिटी काद? 
वातो वगतक्टी खातरटीकटहो!' 
--हा।* 

--दो गिलास कादो ।* 

अनलो ॥* 

-विसीहै? 


जाखर 93 


--्म्पीरीपर +" 
--चुपचापक्णाश्य गाया?" 
--“जाद्ूू मवार ।* 
--तागजादूचानणदा } परण ॥ 
--"पण काट? 

--विणीनयानद टमी नाद्ज)' 
--भपादानानतारहैदई्‌ \* 

~~ महारा मतलय विणी भौरन । 
--काप्छनभीताजाण । 

~~ नीता भतार जाणो मीतारकााटहाय, मंप भोनी होप!" 
--"शरूफरो । 

---हावसे।' 

--चीयम 1' 

--"चीयस । 

--भमरेट वन्िपाणीटै । 

--चम, काम चलाऊ वणगी 1 

न, बदिवाहै। 

-- इभ्पीरीयल ? 

-- नद्‌ आमलेट ।* 


--“दानू वद्या है, वम। 

दाहा!" 

“परा जाप^रकाई कह्मो 2" 
-^्रूडवौटस्‌ ॥" 

-काई्‌ 2 

--“मादराजीमर मोह)" 

--इ री खुशत्रु आसी नी 1" 

(भलाई नावो + 

डारै? 

--्हाऽ दोढी दीपाछीचेवणरीढठाहै। 
-- पण दीवाढी तो गई अर हयो्टी बज भलपी है ।' 
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--'छटढे छमासै भायला साग ईचाल 1 

--श्वायी म्हारी मा भादत मेव ।* 
--्वालो,अेकसू दोतो होया ओक आदत वाढा ॥ 
-- श्रमी भिस कदैक्दास सा्मै वठीज जाव 1" 

- हाऽ नाततोटैई1' 

~ सिगरेट पीसो ?' 

-- नदं, सिगरट पौनी चालं । 

"पानतो चालसरी ?' 

-लायाहो काद्‌? 

- दा ॥ 

रावो ।पणयेतोजरदो पावो । 
"यार खातर सादो बधवायोडोर। 
येतो परान रोजीनाईखावो 1" 
आदत पडगी ।' 

--टीकहै। कार सोके ता होवणो ई चाइज ।' 

--"जच्छा, अवं मदै चान्‌ ? 

-"पूगा"र याव्‌ ?" 

“नटं जी, गाडी आओयमीनी मवास्या रो सागौ होपोडोहै । 
--टीकसा!' 


गाडी मायगौ । सवारचा उतर्र गाव कानी दुरगी ! अक दो दफञ आवाज 
गुीजी-अरे कोई बडविरा्ं जावणिया है कां ? पण कोई उथक्ो कोनी सुणीज्यो । 
ष्वा मेकला ई दुर्यो होवला । 

म्है सचि माय पसवाडा फौरंहो1 नीद नावु-जन्रु ही। की सुसर प्रसर 
सुणौनौ । मटै चमक्यो । वैटरो जगाय'र हाय घडो देखी ! सादो इण्यारं वजौ ही ६ मानी 
गने द घण्टा सू ऊपर होयमी 1 अवे वुण बाले? मा जावाजत्तो क्वाटर्‌ र कन 
भआवतीलाम।चम्परी दुकान कनै लां काई। आवाजाही तो दन्योडी, पण रत्तर 
भरणाट मे सुणीज ही । महारा कान खडा होयम्पा। 

--ओौहसा। 

धेरै? 

-- माचिसदियतो ।' 

--काई क्रमो? 


--वीडीपौमू 1" 
--"फाल्तू चानणो हसी । किणी रो ध्यान जासी अटीन। 
--'भव अटीनं कोई कोनी आव 1" 
--नजेकोईञयजावतो ?" 
--श्याव रं ओकनाकहै आ चम्पे री दुकान ।' 
-"भरञओक्वाटर ॥ 
--ैडमास्टर रंव ।" 
--'खुडका सुण'र जागग्यो तो ?" 
--दिनूग छव वाढी गाडी सू पैठी कोनी जाग 1" 
थन क्ाइठा1" 
म्म अठेईतोरव्‌ गावेमे अटठकुणक्दसोवजाग,म्हनटादै। 
--ूलकी नै दुकान म भेज दी काइ ? 
--वासुणमेवटीरहैनी ! 
--अधारमे काइयापड।' 
वो समलो अजै मरथो कोनी । 
--"वीनं तो अठ ई लाधणो चाइज हौ ।' 
"थोडी ताठ भौर उडीकलेवा ।' 
- नदतो पछ सरूकरू । 
“खण्ड पड 1" 
-- "अक गुटको तोकेयडईलेवा म्हारीमानेतो ॥ 
सर करधा पछ लार कादं वचसी ?“ 
--भावाततोहै ।' 
--पतूमर नै बलाय लाव । 
"रात नै गदषाम कै योतामापौ अधारमेक्ठट डर गोडा फोडती 
"पारा 1" 
-- समलं मे आ ईतो कमी टै। अन वगत मां काम प्रियां 1" 
--शवौयग्यो माल लाया 1 मवैखुदरो ठिकाण कानी। 
-- "पम वाज दीस । 
-- सुमा ई हावणां चाज ।' 
--लामेतोदमोर्दहै 1" 
--श्रुणहटासीर ॥ 
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- म्ह सुमा ।' 

-“उडीक्ता उडीकता याक्ग्या ।' 
चोरी जारीतो ओतं छान ई होवं ।' 
-ष्टाऽञावाततोहै।' 
-भातलायाहोनी?' 

--'ओक्दम धाकड । 

--चवोतल खोला? 

--हाऽ1' 

--श्वम्पो भा दुकान छौक वणाईहै।' 
-“जापरा गुजारो करे वाषडो 1" 

अर अडी-वडी मे भआपारेस 1" 
हाहा 1४ 

कठ धुलम्या पाणी बोनी काद्‌?" 
“मरं पाणी क्ठेलाधै ?" 

दुकान म घडो रास्यायरहै नौ चम्पा। 
-- "काल कोई चार'र सेयग्यो वताव ।" 
घडो चोर रलेयग्यो ?" 
-- भो गाव जवरो है 1“ 
"सर, इया ई धिकासा । 
--'भालियाकरहै काइ? पूछताल । 
--पूलकी 1" 

का?" 

कसो काई?" 

--दोगुटकालेयत्तेम्‌ । 

पाणौ कोनी दहै भलो 1 
-वादवरणोहैषाणोरा ' 
--'जीवती रह्‌ 1" 

दभाः दागुटकाद दणनद्‌ । 
--से, न आव । 

लावा मरे। याफादंक्या । 


॥ 


४ 
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-- "काइ कर समला ?" 

--की कोनी 

--"थाडो खटाव कानी काद 1" 
देखो, भवक पली म्हारा नम्बर 1 
--^तय होयोडी वात मे कद गोढ पडो काद्‌?" 
--खरायोडो ठीकरव 1" 


॥ 


--नसो इत्तौ घणा ॥ 
वस सेक-अक गुटको भौर ॥ 
--बाततल पूरी होयमौ ?' 

-- भेक वोत मे काइ वच 1' 
--"वरखुणमेम्हारलो बेस बिद्ायल ।* 
~ भो सेस कित्ती दफ विख्योडो है ?" 

--"द फादवस्टारमेतो भो ई उनलप वडरै 1" 

-- थारी कल्पना सगति ऊच दरज री 1“ 

--म्हारी परख ई कम कोनी ।' 

--दिलसा । 

-- अवे देख परो । 
--ये थोडावारधूमभावौ । 

--नधारमेक्ठमोताखास्ता ऊभादहा मेक्कानी ।' 

-टीकहै।' 

"हसा, पछथू तयार रहीज। 

ह 1अरये। 

--यादोनान घराजाणादै। म्द म्र गाडी आसी जित्त मतई सलवा 

करमा ॥' 

-- माड़ी तो छव प्रुणीछव ताइ नावं ।' 
षण अङ सू पचेसू वली भायणो पडसी ! 
छ्य 2?" 

चम्पा मापरो समान पाणी रेयष्टया जाव । 

--वीरवल् 1“ 

बार्ह र? 

चू साचोपारखीरै ।1' 


# 
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॥ 


--पातष्या त?" 

ध र्ित्तिममाडा?" 

~~ एषाम्‌ ।* 

-मौपद्पानाव। 

-- भना ्ठेमरभूमाताोषाना । 

शा 1 

"व मपाशार्‌ ?" 

-- टाः. ॥" 

--*भयं भाषा? 

“पाच यनो ताह मठर । 

सवार क्तियमी?? 

~ अक यजमी1' 

--रातगामापटीरै ।गोयामर्ग्टैठा ॥ 
-"पाभाव॑रस । 

--"भाविम जगा दया 1 

भ्यू? 

-- नणि कानालाधी कठं बगार्द्मेष । 

"पूमां षारहै 1 सम्पा होस! 

- मररराष्टरा।' 

भूवो त भाप्जं। 

प्र 7?" 

-- दम-चीग -पारारु पिम जान म्यू णाय। 
--याटीद्ारटैकादए?' 

--“पटाय राग । अदधा पर्षा टै । आपासाग ई पौवाला 1" 
- जोवादिपात ॥' 
--"तजाम राणणोषढ ॥ 
--अदाखाल रम्दपक्मौ । 
-ल,पोपरी -तामीहाजा।' 


हाता मव सुणो मा बाचणिया । 
अघारं भे घातं इ सल रौ वाता सुप र म्हारी नीद उडमौ 1 इच्छा हुई, वटरी 
च्यरजादू मरचम्प रोहौटलम अहो चलावयियानं मोढसू + गाववावा साम्दै 
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जारो खेल चवं करू \ पण भा सोच र टाढ करग्यो-इ दुनिया म कादठा कठकंठ 
दसा सैल हाव मर नित हो । इण सू ई ऊचा ब्त होवं । 

दिदरुगै चम्पै ने वत्तम्‌ । 

महै पसवाडो फोरर सोवण छाग्यो 1 दापारा सेत दसणने भादरा गपा। गादी 
केट होयगी । वेल कोनी दख सक्या । पाछा मावता गादी र उच्वै मे मेक घेन देस्या। 
दारू जामलेट राजेकचेल ई कमरे टोयो। मेक सेत यधारं मे होषो। 

दिनगं उक्थो 1 

गाडी ग परो ही । पाच सात स्वास्य चम्पं री दुकान माय चाय पौव ही। 
चभ्पो हाथमे चोरौ लिया ऊमो कं टो- "रतन आ भट कुण नालग्या मादर!" 

बाता रं नूव सेल स्रारू मसासो साधम्य लोमा न । लोग भेव होवण साग्या । 


बातारोयेन चादौ अर्द देसु ह । 
ध 
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सेलीव्रेशन 
मालचस्द तिवाडी 


मिसज साहनी क्िचिनमहा, हावा किचनृही, रसोई नी ही) भेक रसोई 
मितेन साहनी र टावरपण म ह जिणम येप्ड्या री भोभर हठं सकरकदी आटीनती 
भर प्याज जिणमे वजित हा । जत्या तो खर कोसे"क भठगी ई सोलीज जावती । दादी 
जीवती रे जित्तवीमे सिनान क्रया टाक वडनो ड जुलमहो। वा रसोई, असलमेतो 
भेक रसोवडो हो--जिणरा संग छोक्-वधार चाखता थका मिसेज सोहिनी वडा हाया 
भर सासरं जाय परग्या। सासरसू चाल^र मिसेज सोहिनी जंपूर भायग्ा भर भौर 
वडा होयभ्या । टावरपण री उण रसोई रो तो जवै मिसेज सोहिनी नं हेसण कं सीनणं 
टदकीमरयष््नौ समय मवं! साच्तीईं बवातहै। साकी कवितरो एवरेज'हो-- 
मासं मे छीकल्डा भरता वरदौ होवती दादधा, नाया अर मावा 1 इण पत मिसेज 
सोहिनी री समञ्लदारी बढती ई गई । 


अवे इण भाप मितेज सोहिनी री समडादारी नी, तो काद कौवोला कं अनार 
वेआपरविचनमहा टेलीफोन ड्ाइग रूम म हो, घटी पूरी बजण री ठौड फकत मकर 
पिम" करणर रयगी अर मिसेज सोहिनी समज्ञग्या क फोन किण रो है । 


भाऊ भाऊ ।' मिसज सोहिनी माई री कटोरी माथ चीणी बुरकावता कयो । 


निस्च ई भो आऊ-माऊ'टेरीफोन सार हो । फोन री भा भेक अयसतास्नीय 
तजवीज हु । फोन चिग्राजी सोहो। वार प्राद्वेट कनक्दान हौ, मिसेज सोहिनी र 
सरकारी । चित्राजी न बातकरणी हाव तो वै फकेत अकर रिग" केर रधर देव । लोकल 
काल रा प्सा बच जाव अर खर्च ससकार र खातेमे मड जविं। चित्राजी रं सुभाव 
री अधीरतारई किणी सू भदानी नीह, इण खातर ई भिज सोहिनी शट उत्तर दियो। 
भिेज सोहिनी र सक्लि मे सग तरं री बानगी है--क्ल्यवती, मोनिका, यभिलासा, 
ऊमा, देवयानी अर हे भगवान 1 सग नाव भेक समच चेते मावणां कोड सेज 
कामहै? 

मितेन सोहिनी कटोरी लाय'र डाइनिग-टवल पर मल्टी अर फोन कानी मुडा 
करयो बर गौड साहव -दाय'र वारं निक्ढघ्ना । माथ म उयर्याडा थोडा घणा गीला 
कैसा मे मागठचा फेरता गौड साद्व री निजर मापरी घरवा सू मिली अर वै मुनक 
छिडाय दीवी ! गौड साहव दाता आदमौ हा । व॑ं मुक्ता ईं रेवता। वज आपसी 
भरवारी रौ किणी वात नं आख मोचःर भ्रूलता समञ्लता, तो ई हंस र दात ई दिखाय 
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देवता । जितरी मधरी वारी मुक होवती, उणो म्यानौ उत्तरो ई ऊडा होवता--भा 
बात जाणनी भोत मुसक्लहौ) 
अवार ईव तैकदम पती अर मधरी मुढक मुख्या क 
काइ मतलव ? "मिसेज सोहिनी आरया तरेर'र पृछा । 
कीनी म्हैतोक्वृकं रात थारे मा्थ॑म कितो जोरदार ददहाअरथवं भा 
काम बानी फेर नी आर्वला ।' कय^र गौड साह्व गीली आगा तपंटयोडे ताक्िम 
रे पृ टीवी । 
श्वारे ता ठ्डी छीक पडगौ । मिसेज सादिनी रं जाण टादिया लडग्यो, पण सुग 
लोकान सौलरकं चाव वीरा हजार नखरा सहन करू, प्रर वा आर्व॑लता जरूर वा 
नी, तो वीरी रवेन कोई ओौर जावला । म्द अवार चित्रा मू बात करू ।' 
गौड साहुव नै दपतर पुगणो हो । वँ किचनमे वडग्या। मेक सेचीरं दूण मे 
दोप-तीन देवतावा री तस्वीरा ही । साम्ही मामूली प्रूजा पाठरौ सामग्री ई। गौड 
साहव हरमेस दा दोय अगरवत्तया भी सुलगाई अर च्यार चककरत्तस्वीरारा देयर्‌ 
स्टण्ड पर छाग दीव । चटपट हाथजोडरनंवेडलूम म गमया भर क्पडा परर 
डाइनिग टेवल कने भाय उमग्या) 
हाय राम। इण विचा भितेज साहनी फोन मिलाय लिय) हा, हलो केयदिया 
हो जरचित्राजी री करिणी वात पर चिमक"र क्यो, "भवै महै दत्तौ खाली बोतला-कठ सू 
लाऊ? म्हारंअतो पीव कोयनी । 
आ कौयर मिसेज सोहिनी आपरआ कानी देस्यो।। 
गौड साहब तो जाण इणी न उडीक ह्‌ क्षटव सां आस्या मीच रव नाड 
नतक लम दय -हारया। 
समयो कँ हद ई होगी । 
जो पोज बणावशो गौड साहव सी पुराणी मादत । वे घणी दफं मुं म पानरी 
पीव भर्या इण तर नारया मीच देव अर फर वान कौ क्वण मुणन री दकार इनी 
हाव । मिसेज सोहिनी वारो ओक-अक पेच जाणन रो दावो राख ! इण तरीवं न व हद 
दे रौ मलोलवाजौ मान । इणन देर वार माय तेल पाणी षडग्यो हा पण पतौ 
चित्राजीसू वातकरणी षणी जख्रीही। 
अपार गौड साह्व र मुड म पान नी, मढाईही। 
खाण-पीण रौ पौस्टिक्तार वारम व भिज सोहिनी र ननरिय मे कोई 
भिज नौ घाल । मिसज साहिनो री दण पर खास नजर । कादनखा सार दै किणि 
सूदाठ जर हडया निरय रेव किसी चीज खास लुगाया य साज अर काद मर्वा सार 


घणा मूफौद --जा मामला म व मुद्ध ख्य सू भिसज साहिनी रं ञान पर निभररेव । इण 
निमरता म वानै सैव रयो दष, उडद रा लाद ब चिणौ वुरकायोडी माई मौसम 
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मुजव मिखवो कर ! हा, डिन्या-वद चीजा ने व करंई्-कदर्ई “माडन दकियानूसी' कय'र 
मिसेज सोहिनौ रे केत्राधिकारमे पग जरूर मेल देवं, पण पछ वान सुणनो पड, "आ 
इन्वा रं ताण ई दोव सपूत आपर वाप दाई माय वार सू लोह लव्कड होयग्या । म्हारी 
ठौड कोई दूजी मा होवतती, तो ब्रूवडा ड रेय जावता ।* 


द्रूजी मा! र नावे पर गौड साह्व योल नी जाव, ना सावचेती ई मिसेज 
सादिनी पूरी रास भर पली ईय देवै, देखा, भव फालतू वोर मत क्रया । म्हुने निगहै 
कथारीमातोवसथारीमाहा! वा कधाम्हून याद हयम । व हपतं हपतं ती नौ 
वाढता 1 चलद मे वासदौ मर पणीढमे पाणी नी निवडण देवता \ सह्या पडी पछ 
ज्ञाड, र हायनी लगावता।! रात नँ भटा बतण छोडणा पाप समन्ता भद इत्याद 
धयबाद।' 
ह पण अवार गौड साव कन अगे ई पुरसतनी ही । पूणौ दस रो सायरन बाज 
हो। 

गौड साहव न पकीसायही कसरकारीफोन पर हालवातारा पचलम्बा 
वधसौ । वै बारं निसरता जरूरी समञ्ष"र इत्ता ई कया, 'स्यात्‌ दो वण्या भजप्रैर 
मिस्वरी माला । चौयो चवकर हासी घरं नी लाधी, तोधू जाणे अरथारो वाशिग 
मशीन जाणे । फेर म्हुनै मत करई} 

शहान्दा भू आव री।' मिसज साहनी पलका र उपर टार गौड साह्व कानी 
देखत्ता फान मे कयो, टमाटर ई यू केवती मायजै । थला घरसू लेवणाना भूली ।म्दै 
खाली बोतला खरीद कसू । महारा भागईद्साटै। हाय राम। म्हैतो फेर भूल 
0 रातभर म्हारो मायोसुभो नीहोयो। आ मरजावणी कामवाठी व्य्‌ नी 
आई?" 


गौड साहु भेकर फेर मुद्धवया अर वार निसरग्या । 


डिय्या वदौ प्रारिक्षण-केद्र' सू आठ-नाठ पूरो सोढं बातता तयार करवाय^र 
मिसेज साहिनी भर चिनाजौ दोवू सिस म यढग्या टा 1 रिकर वाढ चुवान छायोहो 
पूरी अर इत्तर सू गमकंती सवारी देख र घणी चिवो करा विना वाजिव भाड 
मान्यो 1 

उदाकठैरीच्यार वज्यारो सुरज काढी सटक पर चिलवामारहो। 

जम"र चैटपरा पं मितेन राहिनी भापरं 'स्लीव-कलेस" र वार उयदुयोढी चामटी 
पर कवक्ास्तसू पाज करता क्यो, "टाइम भोत कागग्या, है नी?" 

श्टमाटर षिसा योडा हा 1" चि्ाजी ऊथ्योडा-सी कयो, कैर्‌ दिना रो गौत 
मिप महार तोरोपाअरषटी सा विनामे पगड्नी मल्दै। यवव पद्रेदिन 
हायग्याम्हारा कान खावता ममी माम, ममोसाम +" 

भच्छ्धाचिव्रा, यारंतावी सौ पौ आयग्योनी?' टावरा यानव बावत दई 
भिस सोहिनी नै जा बिण तर मो सवाल सुस्यो 1 
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पो, वार अर यवाह रिगयाया। फाद हवम 
आयत" चित्राजीगुमानसू ब 
अलीरहै, दारू राटेषेदार।" 
शित्त पटधा 2 गिप्ाजो चिकनी रौ वाणी म उत्तरन्यि। 
“भर हजार । उट ममत । वैज ाह्विरी कोद अणसा मुतायता-ी हम" 
मेवरवरृत्ताठनुपरंयष्रमिः 
र्या । मलोवरेटनौ बरसा ? प मुजपर आरी गाडी र पत्तन वाना तारं 
ठाई नाट?" नित्राजी जादोवा1 पणवी माम्टरनौनदुपारं रादम क्वा 
दाव^रषमा, अव दिन मगछयाभेठी ह्‌ 
भिरसी ?" साहनी पूपा, वीरौ वत्ताषछठाड। वारान 
विन, भभिलासा 7?" भिरोजरी गायधाडोर्पूरै। भागास्वामण्या रीता 
ईषाटयायर। वारंम्हार दारं वूदौद लिया पजा भेमाधा टावर जणं रं 
दुनिया द गिरवा है । पला सग मुवमठ, मायी केव्‌ चिप्र म्हारं व्याव रौ फोटुा 
मुवादे लेवण सरार ईब्याव यरं । भरतिढ्कण लाग जाव । याद ही म्दै, साव सट, अर 
कणा्ईहायम माय जाव, तो याकजावूडनीवव्‌, मेकरजे वियारईवर^रषवारी होय 
मादा लपेट दीवी यासदौर चौफर । 7 ता नी परणीजू आदमी काट अकप्ििजो 
जाऊनी, तो षाी मा गौढ साह माग्पषं दो तीन दिनता सौरा निक्छ--अर मचाग 
है दिन रात तडा, पण दौरं पर्‌ गयााण^र याद भावक पूछमत। पण बातथन 
चक अँ म्ह्न इत्ता भला, दत्ताप्यारा या मरूहोय जाव 1" 
कठ, बान चताय दू नी, ता दूणी पलः चारा साव त म्तारकौ समक्षम नी माव । 
“भाई साहनी, डोण्ट माद्रण्डअजीव सो टर तागतो रवं । म्द वान छोड दृजो 
म्न तो मौड साहव री परजेस म भेव था विचा ऊभ्यो कये नरम पडधाडो नी दीं । 
जारमी नी देर्या, जिका कूटरी दुगाग गोड साहू कणाई मुलायम निजया सू निरलता 
संर, म्हारो जावण द, थू वत्ता, यन तहिनी रौ उपाडी वमर पर हवठं-ती"व' चूदियो 
होवैला। कय र चित्राजी मिसेजस। 


मर्‌ लिया । कण सार मुडो सोत्योदं हो जाणंरक्सिमे 
मिसेज माहिनी विदक'र > 
भरूचाक आयग्यो। पमचं खडवद्ीजी । 


पगा हेदं पडी भातला मेक स्सडक पर आमग्या । वा भापसो अगो हयम 
रिक्सिवाो सीटसू बुद'र पण्यो । फेरवो पहिया लार छुटधोड (स्पीड व्रैकंर्‌ 
टेय^र लिलाड रो पसेवो पूछ्ण लाग 
न वगनी-सी निजरासू देष्यो । सगौ यात ताड र गरज्या, ओ भाषा, चालणा 
इत्ती ताठ मे पिसेज सोहिग्वण री थन का जस्त कानी। म्द विना भाद 
है, तो साम्हीदेष र चा । लार मययो ? 
दियाउदररनी भाग जायाली सनोयग्यो अर आपरा पग पाछा पडला पर मल दिया। 


सखिसंवाछा पाछो वहीर + 
हाणिया 
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मिसेज सोहिनी सचाणचक योत्या, नरे हा, चित्रा देख, म्द तो फेर भ्रूलगी। 
आज वौ मरी कामवाढौ रं काई होयो । सगढातो बरतण एडघ। है । क्नाड, बुहारी 
ई उक । वाशिममशीन -यायी सराव पडीहै। स्मार ऊध माधे लाधसी। की 
यतायो थारी मामती?" 

गोमती चित्राजी री कामवाक्रीरोनावदहा। 

भितेज सोहिनी सारू कामवाढी वा ई सोधष्र ठार्ईही। कामवाढीनीपृग्या 
वीरा समाचार चित्राजी र माफ़त वीन ई पूणा पडता । अवार चिताजी वतायो, 
"दिनुगर फोन करथो जितं तो गोमती ईनी आई ही । फेरम्दँ मढीन जायगी । 

ण रो मतव । ' मिसंज सोहिनी वात विचा छोड र अणमणा होयग्या । 


व्यार दिन वीतग्या, दोनू कामवाल्यानी आई री। 
दिनुग रो टाइम । मिसेज सोहिनी डाइनिग टवल कन वुर्ीं माथ जेक्ला 
यडा फी सो हा अर निरायती साग चाय री चुस्वया तवे हा । 
टावरानस्तरूल बहीरकरदियाहा। 
गौड साह्व काल ई दौरे पर दिल्ली गयापराहा। 
मिसेज सोहिनी रं साम्ही ओव बडी खिडकी ही । पर्दा हृटायोडा हा । ताबड रा 
हाय अजेस दण विडकी लग नी पूग्या हा । रण्डे वाचा र मायकर ओक ठाम्बो-चीडो 
दग्साव हा--जिणम मेन मिडकी र नजीक छीदी डाढया अर नुकीलषाना रोभेव 
दरखत, बादण्ड़ी वाल कनवर वगती सडक, सडक पारस्टेट वैक रक्षेतरीय कार्यालय 
री रणकोर तार इमारत अर इमारत रं चौर िद्योडी हरियाढ्री अर फुलवारी । 
भिनत जजेम दक्वा दुगा ई दीखणा सरू होया हा। दो-ञेक घडी पछ तो 
भात मात रामिनखल अर्‌ लुगाया स सडक जर इमारत नँ चेव हावणो ईष, षण 
मवार फकत भेक धुघक्री-सी क ॒नुमाई खाया पग मेलती जावती दीस ही । मिसेन 
सोहिनी भचाणचक वीनं पिछठाण लीवी--गोमती 1 
भित्तेन सोहिनी न लायो कँ व अबारहेलो पाड श्यसी, पण इत्ते मतो गोमती 
अकर कानी मुड'र अदीठ होयगी ! 
मरजावणी, अक तो जीवती ई है {“ मितेज सोहिनी बडवडावता थका अक 
उम्मीद री निजर सगव घरपर पसार दीवी । ४ (र । 
माज दुपारे चित्राजीरवीसी पी रामेलित्रशनदहो। तरहय.कदोम ने 
सग मिन्ेज मोहिनी र अठ मेदी होयसी । खाणो पीणो बारसू अआयुररीकी.सी पी 
अरक्सटरो सर्च ईचिनाजी रो। चाय पाणी मिसज सौषहिी कानी -संरकटप्रीःसविष्न 
हार्वला। काल ई गौड साहब रो दोरा चण्या अर गढ्ती व आ कौ कठुर वधी 
भेन" ब्रीफवेस दपतर मयवाय तियो । चपरासी रं धर्‌ सू निकठ्ा इ लज ठि 
र पली वात्त मा इज दिमाय म जई । फटापट वित्राजी ने फोन करयो, वरञर्गिसय न 
नूत देवण रौ जिम्मवारो तवड लीव । 
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गट साहव रं दोर पर निकढ्ूया पट मिगज मोहना मदी गोटा बर ल्यता। 
गौ साह्य थका मा वात यदर्ईनी हौय सवौ । कारण भेव त भिमेज सोहिनी री 
%रण्ड्ग' गौड स्नाय री मौजुदगौ म ्टूनी नी हाय सक अर दूज--वावजुद मुगायारी 
गुततरता अर वरोवरी री तमाम जवानी धिप्ोढ र--मियज साहिनी गौ साहब सू 
माय मायवुरी तरं दरं । चावत चग ई वारी पसरद-नापसद सू घणा अटी उटीनंनी 
होय सवे । स्यात गौड साह्य भिगत मोहिनी रं मायतं इण टरन ओढप अर मुदम । 
वारी मुढकमू नौ डरन्चालू पव्रिकावामटप्यादी दलीटा रो भेम वदढ्र^र--म्रिषज 
सोहिनी री जीम माय साय बैठे 1 गौड माहव दणन बद्यता थवा फाई महान दष्टा 
होय जावै आरपार भर अपस्पार निजरास्‌ मा कौ निरतः निरभै पुरस, जिणन चरणर 
आआसण सू मिसज सोहिनी जडी सुगाया फद्टनी दिगाय सव॑ । 
अर फेर अंडी तावद्ध सुततरता रं लावा माष मिसज सोनी सुदोषुद क्न ष 
र ससी फीमत वगूल ल्व 1 ओरता भौर, वं भापरं दाव लालय नै वेना वा पीड 
मे रां तापि वारं पापा साम्टी ण सुततरता रा दरसाव उपड नी जावै । इण तर 
भिसज मोहिनी आपर मायल डर यार आप ई साल्राणी रो पक्का इतजाम राम । 
जज ईभडो इतजामलो) 
कामबाढीर नी पूगण सू मिमजसोहिनी रौजावकी उडापडयौही। है 
भगवान ) दोय वनता किसी जेन टाग अर सगदो घर ञ्थ मार्थं पडपौहै। पर चाव 
सेजा उडीकती परणी र उनमान सज्य घञ्यो अर अयाट दौसो भाई, कामवाढठीनी 
परम ता भिसेज सोहिनौ न वो हर षडी ज्यं माथ ई दीस । आजपररी माया चौटी घणौ 
जरूरी । सग भेढ्या टोयमौ । मिसेज मोहिनी » सग र आव जावै पणनना कामवठी 
तोस्थान्ेवणनं प्यार । 
दुनियाभर री क्षिकोढ पछ ता कामवाढी मिीभर या इन वरण होगी ॥ 
साम मुड मेकदम ऊ री जातत जर घरं पूग्या पचे पवक मतरण । इधको ओ बं इतत 
यड सैर म दसी मुची-तुडी लगाया रो इतौ टाटा । पणौ दप भिज सोहिनी न मपर 
चेत रपरवार कामवाढी सार भेक तुलना सूच जाव - नापरं छोटं यवे देख्योडी न्‌ 
एरम्युनियम री देगची, जिणभर सापती यका घर भर रे मिनानसारू गण पाणी 
उकट्या करतो 1 जक दिन वी र पद म तीथा टोयग्या । पठं वा टावर रं रमतिया मे 
रटमी अर फेर रूडती पडती विडरूपटोय रकादठाक्ठे यमगीही (षणमा मरजावणी 
कामवाढ्री तो जीवती होवला, मिसेज सोहिनी साच^र उख्या भर टेलीफोन वग जाय 
पृम्या। 
दलो चिना अवारकौ ताक पलादं थाय गोमती न देखी । ज्ज प्रमीत 
नी?" 
फोन सुणता मिसेज साहनी री लिलाडी म तीन सक पडग्या । वान पूलणीन्ी 
भेसूस होई । व पयो कद ? 
फोर गोर कट्‌ ताक पछवैफोन न डावकानसू जीवण कान पर कियो अर्‌ 
हाप्तासीक्क्यो हाहा प्लीज चिना दयाई ठीके रयती। 
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णी पल कान-येल वाजी ट्िमि। 

मितेन सोहिनी री छाती धक हौोयगी ! 

व पमेन पक्डधा पक्डथ्ा दरवा कानी देसयो क आ कीकर होयसवै? 

तुरत फोन रस^र वं दरवाजो खोत्यो । 

मम्मी 1' साम्ही वस्तं र मारम्‌ दोनडो होयोडो सुमित वडघा हो! 

शवदमास ` भिसेज सोहिनी ज्ञिडकता यका पूखधो, !दण तर धटी करवू वजाई ? 
म जाण्यो धारापापा भायग्या। यन ठानी, व दौरे पर गयोडादहै। 


सुभित जरस्‌ हस्यो, "मम्मी परापासू उरं मम्मीपापासूडर ।' 
श्चुप्प॒वेत्तमीज चाल, कपडा वदद 1' 
िघैज सोहिनी पुणो भूलग्ा कँ सुमितस्कून सू जल्दी कीकर आयग्यो ? 


आज रौ गोठ टढगी 1 
सुमित सा-पी'र दोस्ता माग संरणनं गया परो । 
दो अजेस नी बज्याहा, वज स्याहा! 


मिसेज मोहिनी आपरै ई घर नैनूवी निजरासू देव हा। वान लखावै होषौ 
वो्ईनद्र चीजघर ममायगीदै जिकौ सगं सामानरी मीड मक्र गम्योडी टै, 
सापटतीक दीखनी रईहै-- पणहै जरूर 1 


वीच-बीच म जाण थक र मिसंज सोहिनी आरया मीच केवता । तद कानाम 
टेतरीफानं पर चिग्राजी री वतायोडी वातताअरसुमितरो आपरं पापा रीस्टाइल म 
काल-बेल वजाय"र चिगावणा--सौटी रं उनमान गूजण लाग जाव्ता। फेर भेक 
दरमावमायरोमायधैराघालण लागजावतो अक आदमी, दारू म धत्त, भैस दार्ई 
एूफादा करतौ दरवाजौ पीट रयो है अर जियाई र्रवाजो सुल, दारूरं भभक साग 
भुगीजे "हरामजादी राड, मा्थंचढे यूहैकाड़वता टं'थू टै काद? पगरी 
भती चता, निता पडसा कमाया आज? अंसाहव लोग आपरी मेमा री गोरी 
चामी अर इत्तर-फुलेन सू उयप्योडा है । आने चरकास चाज । ठीक है दिया कर 
पण पद्सातो म्हन दं । अरथारी नाछोरी भाई कोई साहब रीओौलाद लागे 
नाुम्हनदेयदे।ला ला नही? तोले-टे ले।" 

मिसेज सोहिनी जारण इण मार सू बचण सारूईलारसिरनै अर वारीभास्या 
सुक जाव । वैँ सोचणल्ाग जाव सुमितरापरापा ता कदरई दारू नी पीव, फेरम्हनडर 
क्यू लगँ? गाढ तो आपरी खौड क्दईऊचाईनी वोल । म्हारी किसीमाग पूरी नी 
क्री? म्हासा गेणा,म्हारा क्षडा,ओघर, ओ फर्नीचर नो टेलीफोन, अ परदा-- 
सगजग्यावैईतोहै फरम्दै किणसू उरू? काडम्दै सुभितरं पापा रँ मुच्क्णसू 
उरू? काइ दटोवजेवै तकं पास तरीकं सू कालबल बेजावतो । इणमडरण री 
काद्ध वातः 
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अचाणचक मिसेज सोहिनी नँ दीस क गौड माह कामवाढो ₹ दरवाज पर 
खडधा-पडचा मुखकरयाहै भरवां दहायमेक्यी तिया रणचण्डी ज्यू साम्ही सडीरै, 
आव आव रास महर नजीकतो भाव 1 
सच ! जाणघूनरोफवारो दूटं । 
ष्टीईङईमग 1 
लम्बी फाट-वेल सू मिसेज सौहिनी री भास जजाठ म सुल जाव । व घडी 
कानी देरयौ परी दोय बजगी । स्यात्‌ अमितस्तुर सू मायग्यो ! याकम डील सू उठ 
मिसेज सोहिमी दरवाजो खोल दियो । 
नरे । अभिलासा चू?" 
यू विना वुलायोडी ममानतौ हू नी, इतरो अचभो का वात्त रो?" रणीन 
चस्म न भास्यासू मार्थंषर सिरकावता अभिखासा हसी । 
शआ मायन भावरी ।* मिसेज सोहिनी न जाणअभितासा र भआवर्णसू 
भापरं माय ईमायकौ जग्पा मिली हाव--व यक सोरफ मसूस रता वयो । 
अभिलासापसने लापरवाही सू अक कानी -हाल'र दीवान पर पसरगी। फेर 
फी रूपती-सी "क पूखघो, (दज स्मथिग राग कोईनही माई अभी तक?" 
मिसेज सोहिनी इण रौ उत्तरनी देय र पूरो (नभिकासा, य्‌ म्हारी काम 
वादी नै देती कद? 
ष्टा क्या? कौर्नुक्साणकरगी ? समधिग मचप्रीकियत ?' 
ती ` भिसेज सोहिनी परती सू कयो, "वा अस्पताल मेहै। वीरो हस्वण्ड 
वीरप्रटमेकचीघ)पृदीवी।' 
अभिलासा उठ वेडो, पण वम्‌ ? फोर ब्दाट ?" 
आच च्यार दिन होमया, वा भर्तीहै। वीरो ह्वैण्ड कोई रोजगार नी करतो 
हो ओद्रूसरोव्यावहोवीरो पैलसूञेक छोरी हौ जिक्ी अव चुवान होयगी । 
इत्ता दिन तो वीरा जादमी सिफ बीरी कमाई खोस^र दारू पौवतो नब वीरो नयत 
बीछोरी परही। उण दिन वो नसम धुत्तहो, आ वची लेय^रषोरो मर यीर बिवाठ 
सडी होगी । वौ वची खोस र पाठी उणरं ई पटम घोष दीवी । मितेन सोहिनी 
कंयर्‌चूपहोयगी । 
देद पजर क्चर्‌ 1 ' अफमोस जतावती अभिलासा वौसी (भाल दासम, म्द 
पू क ओ फाद्नेसियली अनम्नोड्रिटव लुगाया अलिर व्याव करेवयू है? फेर अकर 
नी,दोदो वार? एनी वे, यनं किया पतो लाग्यो 2 
मितेज सोदहिनी टेलीप्तेन रा सगो प्रसग वताय दियो । 
सुण रअभिलाया बोली डोण्ट की मचसेण्टीमटल, माई डीयर सोहिनी । तो 
उण मारण पाटी वयल कर दीव! माखिर षर वुगया री वुगाया! इणतर तो 
राज अलरवारपलर रोजहसणौ वोलणो क्स होयमकं। संर, एजम्‌ लादव 
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म्दैचालसू हात ताद तो म्हारं रिसेस चाल रई होवैला ! आई मम्ट वी वेव विदिन 
टू सेव भाई हाफ ड षरज्युअल 1" 


अभिलास्रा रगीत चस्मो पाटो आरथा पर हाप^र वह होयगी । 


मिसेज सोहिनी मेक अबूम अर साव निरवाद्रं डर म पज्याया वटा हा-भेकं 
भडो डर, जिणम गौड माहव सुद ई हाजर हा भर वारी उडीक ईसामलही। पण घणी 
ताम द्रण तरं वरो रवणो मुसल टोयग्यो, तो मिसेज साटिनी क्पडा बद्धा, पन 
उठापो बर वारं निसरग्या । 


अमित अजस्र आयो नी हौ । चीन दवण सार चावी नीच राय साहव र ववाटर 
पर दीवी, तो मिसज राय पूघो, ण धूम तावड मे सवारी ? 


भस्पताठ 1 मिसेज सोहिनी कौय'र क्लट पादा मुडग्या । 


रात पडगी । सिया गौड साहव फोन करथो कौ वै रातं मोडा थका धर पूग 
जासी । तद सू मिसेज सोहिनी रा कान जाणे बाल वल साग चिप^र रयग्या हा । वारी 
आल्या जवसटी वी रं पदे पर ही । मर्स्थल मां कोड दत्त चित्र दिखायो जायरेयो 
हा । सोनक्तिया धोरा रो अमाप विस्तार सगढ सरणाटे समेत पदे भाय पसवाडा फोरं 
दा 1 अग्रेजी मे कमेष्टरी चालू ही, पण वौँन सुणनियो कोई नी हो । 

अस्पताक सू मिसेज सोहिनौ नं सागी परगा ई पाठो आवणो पडग्यो । ऊजो 
कषक वुशट पैरघोडो श्ुखताछ' वाब साव निलिप्त भाव स॒ वताय दियो सजिकल गरुप- 
2, बी वाड, येड न 43 पेट नेम जानकी, एज 36, इजरी इन अपर एव्डामिनल रीजन 
हिकलेयड ठ दिस आपटर-नरून एण्ड डड बोडी दिस्वाज्ड टू हर रलेटि ज । 


भवे भरू ।' भिमज सोर्हिनी कया अर मुडतं ई वारी भारया आग तिरवाढ्रो 
भायम्यो । मैनभेटमू पाछा निक्ठ'र पोच म जावता आवता सो वान भीत रोसायरो 
ईलेवणो पडग्यो । 


शतो उणरो नाव जानकी हो । ' मिसेज सोहिनी उण मूच तुड वटठज्ञादण्योड 
चरन याद करता सोच्यो, साचाणी, म्है काई इत्तादिनामे वीरोनाव ईनी पचो 
भक नावजिणर लार्‌ अक समूची जिदगी ही, असल जद्दो-जहद ही । भक साची 
नडा्दही जिकने फक्त काम वाद्धी कयाकाम सर जावतोम्हारो? 


भिन्ने सोदहिनी न लखाया क कोई वान वारं काठजम डायनामार््ट होवणं रा 
समचार्‌ देयग्यौ--ममचार कंक्दवो वारी चिदुया चिद्या उडाय देवला की खानी पड 
सक । वानरयरयर लुगाई मिनस री वराबरी र बाबत रात दिन आपरी वरथोढी 
यवानी क्िकोढ्ट चेत भाव ही । जिणन क्‌ वेक महान मोर्चो वणाय राप्योहो भमर 
खुदोखुद नँ अपरबढी योद्धा । वारी इच्छा होई क कठई भाग र जावं भर काचम मुडा 
देख काह वारी भरत जानकी सू ोडी घणी दमित? 
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घरं पूग्या भमिते दरवाजो खोल्यो हो जर आपरी ममी री सदीनी चेठक मूरती 
मायं क्छमसं रौ लाई ओढलतो पूख्यो हो, भमा, काइ हो ? तवीयत तो सराबनी 
है? 
ठीक ईह। चायवणादे}" कय र मिसेज सोहिनी डाइनिग ठेवल कन नापरी 
थित जाम्या आय वङ्गा हा। 
लिडकौ कनं दरखत री डाढधा अर पाना परसू डवा सुरजी रो उजास 
चास्रणी री गलाई जाडो पडतो थको क्षरण छागग्यो हो । मक चक नूदरी डाठ्था 
डाढया चाल र आयोडी खिडकौ रं काचा पर पजिया जिमाया ऊभी मृडो मचकोड ही । 
मिसेज सोहिनी री ज्यू ई नजर पडी, व टेवल मायं हाथ पटकर वी भगाय दीवी। 
वाथोडीदेरमे पूछ हिलावती पाटी मायगी । मिसेज सोहिनो वसू उठ^र वेडसू्मम 
आयग्याहा। 
मिसेज सोहिनी फेरकी नी वरघो । 
टावर ग्ड अर्जैम भसा मर अचार अरस्वीटस्र अरपफूटस लायषरषेटभर 
लियौ फेर पापान उडीकता उडीकता नीद लेय लीवी । आमतौर पर गौड साहव र मोऽ 
माया मिसेज सोहिनी ई नीद केयलेव। पण आज कणी भात वाननीद ती आय 
रही! भलवत्त पयराहुट न कावर राषणसारू व॑ अक्र डायजापामरी गोढी भर 
यीकोमूत कपस्युल स्य सियो हो। 
घड़ी आपरी सदनी चाल विस्रर^रजाण टणका करती चालही। 
टेकीकीजन एरदेर रात री विदेषी फिल्म सरूहोयगी ही पदे प्रर भेन 
आदमी-तुभाई्‌ वायम वाय होयोडा ओक दूज रं मुं मे मुडो घाल्या दीस हा । भिपेन 
सोर्हिनौ जुजद्धा र रिमोट रो वटन दवाय दियो- कल्‌च । 
स्योषो सरो पगपो--मिवाय दूर रं परम मे पपेडीजती हवा रं मूसाढ र । 
ष्टिगि ॥ 
कां काले येतत वाजी ? 
मिसेज सौहिनी न वम-सो होयो अर वं उठ'र दरवरप्र लग जाय प्या! दूज 
वाज री उदीक म वैईताठ खडा रया मर छैवट पठा आवमा । अव वदण्वेम 
राकाई्‌ उपाय वरं? पाणी पिया, वायल्म गया, छोरारी टाग्या सीधी करी भर 
सोच्य) षँ येक कप चायं वणाय टेव वै फेर मुगौग्यो--द्र । 
मितेन मौहिनी रा द्यय पग जाणं हा जड तोय होयम्या 1 व उना उटता 
हाप विद्टावणे पर टकर वैटा रंयग्या-मेक्दम वधर । 
ष्म हिम द्रीष्ष्दय! 
अयव समूच धरम काल्ये रौ विर्टाटी गूजगी 1 
मिगेज सौहिनी हेदवदटाय"र भाग्या मर दरवाजो सोल्यो--माम्हौ गौट माहव 
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उभ्या युढवं हा । प्रीफक्ेस र सार अक्यौर वो पैकट उठावता पूठघो, "बेटा 
सोपमा? 

हा "' छार सिरक्ता मितेन सोह्िनी उत्तर दियो । पृषो, व्वाणौ ?' 

गौड साहब जाण सुण्यो ई नो अरं पेकेट दीवान पर घरष्रवीरीपक्रिग सालण 
लागग्या ! मिसेज सोहन चुपचाप वीरे खुलता देवता रेया \ थ्मोकोल रं टुकडा 
विचा्तैसू निवकर जेकबीसी पौ चारी आस्या जाय कणी नूव जलम्पोडे टावर 
दार चूड होयग्यो ! 

अ्चाणचमे मिसज सोहिनी स तेज वास ममम हाई--ऊक भयातक भयको ! 

गौड साहब कैवं हा, "फोन पर्‌ वतावणो भरूलग्यो, काल खरीद लिया ह ॥ 

मिरेज सौहिनौ चिलख र उनमान क्षपो मार्या सर्वो सौ पौ गौड साहुव 
रशा मायसू वेयर फण षर पटक दियो ।' म्ह नौ चाद्जै चू लाया भो 
णमे बासव मोिधै ।' 

"पागल होगी काओी ?' गौड साहुव मिसन साहनी रा दान्‌ चावछ्िया ककड 
च्या! 


अजि व॑ भिरेज सोहिनी रौ दण हरकन पर यापरी निर्म मुक नी डाय 


स्पा} 
(9. 
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फुरसत 
मदन सैनी 


वासतठ चरस रा बढा मघजी भजम नानी समक्न सक्याकजिण यातनव 
समक्न उणन वीजा मिनप कू नौ समन्न ? नी समक्न तो ना समन्लो । वाराग्रिसो उत 
नाम जाव ? पण फोर ई, आवतिसमयणरी तोह ई। विया मघजीन गापरी लूटी 
समञ्च माथ पक्क्रो पतिपारोरै 1 इण समज्ञ राके सावठा परमाणहै वारक्न। 


मा-वाप रामोमी पूत हा मघजी । भघजी रा बापू विणजं सार नी समन्नता, 
सेडाराह्ठीरद्रेया ताजनिनमाणौ। केहवार बीसोई पड.या, धरम ऊदरा पडी 
क्री । पण मघजौ र समङ्ञ पकड या पछ घर अडी मदी मेनी मायो । वार विणज 
बौपारम वधेपो हायो तो होवतो ई गयो । वारी समन्न रग त्याई समञ्ञ-परवाण वारी 
क्धैरत रा थव घर, गवे भरगरावसू वार तां रपग्या। वडी बेटी दुरगाअर मन्नल 
मोवन र जलम अर ब्यावर वेद्धामाव मे जिण भात लाड-कोड भर गाजा-वाजा 
होया, उण भातनी तो पला कदर होधा भरनी कदर होवला। भरजे शवला इन 
तो वार दइ नानडिय रो न्याव अजेसबाकीदहै। मधजीरघररो आजब्रुणद्रसो है, 
जिको पर-जोढन वार निकठं अर उण री वाह वाहनी होव। दुरगारी मातो पीलिव 
सूलदन कतक-काव सी लसा, हण नी सराव । 
नरव संग गाजा-वाजा किणरे पाण? सुभट बात है-मघजी रीसमक्ष र 
पाण। 
फठ्ाएूलासू हरिय भियं वभीचँ र भात है मघजी रा घर-बार भर जिणरा 
बागवान अवलगहा खुद मघजी | 
मघजी न की घेरो नी पडो पा हुव हव बिणज-बौपार री बागडोर वारो 
मोन सभाठ लीवी । वान तो तद ईध्यान माया, जद मोवन वासू विनतीक्री क 
अवँ भाप साठी लाधग्या हो, ऊमर आराम करण री ह । आप देच जायन घर सम्ाला, 
की ध्यान धुप, पूजा-पाठ म मन लगावो । 
लूढा लूठा कौपारिया न सल्ला दवयिग्रा मघजी नँ पकरतो ललाया व वारी 
समन्न पाठी होयगी ह 1 जिण समञ्च रो आखी जिनमाणी गीरबो करो, उणन भाज 
वारा ई सपूते सपनपाट कर रयो है । पण मघजी सोधीवान मादमी हा । साच समक्न 
नघर रवणो ही बाछो मान, मिदरदेवरा, पूजा पराठमे मन लगाबण री मोक्ी मसा 
क्र लीवी। 
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भेदी मसाक्रणीतोसौरीही, पणदइणमे मन लगायन दिन काटणौ धणो 
दौरा। दिनउगतो छिपणा दौरो मर चिप जाव, तो ऊगणो मोखो । दिन वीता चाव 
रात, मघी नै लाभ जां जुग वीते । 

्यातोपारनी पडदुरमारीमा।' व नेक दिन जापरी जाडायतनं क्यो । 

इया विया? 

पिदर देवरा फिरयासूवगतनी वीत। मावने वाद्‌ साच'र म्हनेदूवान सू 
दर क्रथाहै,ठानी पड} उण वेवकरुप न वुण ममक्षाव कै म्हार अणभवा आग उणरी 
मूवी अवल पाणी भर अर आवी उमररीञ ईतो जसरु पृजीरै म्हारी, अर दरण 

रीईवाक्दरनी जाणी1' 


शनी जाण त्तो मत जाणन दघो \ येकय्‌ खुद रो सुन वाढो, मिदरदेवरामं मन 
नीलायै, तोघूमफिरिलियाकरो। घरमे सिनेटरी रा पायलाना काइ होया, थान तो 
धोरा देख्या ई जुग वीतग्या होवैला 1" 


^्तोशू भकं सीख देवण लागगी ?" 


"व सौससमञ्लोतोम्हारं कनं फाडउपावहै । महतो धार भलरी वात 
सहै ।जदसू थेकामदछोडयाहै, थार चे^रं रोउदासी म्हासू देखी नी जाव ।" 


ष्वा-वा म्ह अवारई्धोराजाऊ ' कयन मघजी मुगक्ता थक्ापाणी रा 
लोटा लेन धोरा कानी वहीर होयग्या । 


स्तियाठ रो मुरजी री तिरी किरणा बालू री लरधा माथ हिवद्रासर हाय 
मू सिरही। 

मधी अक धार री टौकी ऊपर वघ्या वाद्भू भर किरणा री छेकडली प्रीत 
निरख हा) ब सोच्यो, स्रमदर रवाद्‌ रीलरथाम काइ फरक? वायराजे हैत 
जतावता दावृू राजी अरजे फफेडण भतं होय जाव तां तूफान रा ताण्डव दावू जग्या। 
इण धरती री काया म माप-जापरी पाती चिया वार्‌ भर पाणी वित्ता मनमौजी, 
कत्ता माणदित अरव्ित्ता हैताद््‌ जाणदोवान जापर पूटरापरा दर ई गुमान-गौरवा 
नीदै। 

दरर ताईं परघोडी बाद रौ लस्था म मघजी आपर मन रौ नाव सेवहाक 
अचाणचक वान यापर पग री मागढघा सठसाट लक्लाया । नीच देस्यां ता मेक 

टीटणही।व बीन हाय मे पकड'र खासा दूर प्कदौवी। पण वातो थोडी ता 

होवता ईसागी ठौड भाय पूगी) मघजौ तीन-चार दफ उणन फेंकी, पण वा मतल 
टीटण ही- धारा धरती रो हटीला जीव । हमर आपरा हृढ छोडयाटोव ता मा दज 
छोडदे।! 


मघजी भाषतां होयग्या ! च सौटे रा पाणी मरटागरः पीग्यामरटीटरणन नोर 
मे छोड दीवी। पृं वटीटण नंनडं सू निर्णी स्र वर दीवौ। घरे! इणरो 
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उभिारो तो मवरं सू मेढ लाव । भवरो इत्तो नादीदा जीव अर टीटण न वापदीन 
कोई वतच्ठाई ई नी। मघजी सोच्यो, इणनं इ कव सगत सारफढ भी भवर 
भिणकरारा रा गीत गातो तितल्या अर एूला मेड जाय पुर्यो मर कविया दी नास्या 
चदम्यो । वापडी दीटण न कुण पूरं ? 
मघजी र मनमे टीटण साग होयाड भयाव रीवात उठी जर वानं लायो वै 
साव नूं गमान रो च्यानणां होयम्यो । वै टीटण न लोटे माय सू केयर हधाढ्ठी माय 
भरी। टीटण त्िरमिर त्िरमिर चाली मर हाढी रो सीवासू बरुद^्र हेदी पडगी ! 
मघजी पसीज्या, बापडी र लागीतो नी? वं फेर उण हयेढी मे तेमनं उणर मृड 
साम्ही नोयो । भरे। ओौ नाहा सीक मुडो तो परतख रेल र दानवी इजन सरीखा 
लागे । उणी भात काढटो-कद्ूटो अर विडरूप काद ठा कोई इण वात कनी ध्यान 
दियो होसीकंनी ? जाय^र वतायादुरमा रो मानं मोक्डो हरल होवैटा । वै रीटण 
नपाष्टीखोट मे घाल'रघरसारू बहीर होयग्या । 
दुरमा री मा मादा फेर ही ) मघजी नँ देवर पुर्यो, जा आया कार्द ? 
भेकर माका छोड, म्हार क्यं भाव देख, म्द काई्‌ लायो हू--रेल रो इजम । " 
रेल रो इजन । ' केयर जचभो करती थवी दुरगा री मा उदी, ¶कठहै ?" 
मघजीदुरगारी मा री हेढी पकड ^र उणम लोटो ऊधाय दियो, 'सावन 
देल " 
श्मातोशीटणदहै इणरो काइ नादीद-* दुरगा रौ मा हाली पडता कया, 
हाणमे मूत दियो, तो तीन दिन गिध नी जावला।* 
मघजी नीचा लुन टीटण न आपरी हथादी माधे धरी अर उणनदुरगारोमा 
साम्ही करता कयो, “भरे बडभागण अकर इणन निरख'र बत्तायतो सरी, आ कडी 
कालाग? 
ष्वा, लागरगी कंडी-काद वगावो बारं इणन। ब्रुढासारा ओ काईकौत्तक 
लाया, लोग हसेला । की तो धोठा री काण राखो ।' 
वा वा, रवण दे। घणो ग्पान हायग्यो दीस । साम्ही पडी चीज ई दौततणी चद 
होगी । पण गावम ता सोक्लीवाठा मर्या कोयनी । बवता-कवता मघजी टीटण न 
पाटी लोटमे घाली अरवा ईपमा वारे नीसरग्या। 
पैल-पोत मुकनो दीस्या । मजी उणन देलो पाडधा, मुकना 
कादं काका "लार मुडतामुक्नां पयो । 
ष्टरबेकर दव, म्हार जोटैम कादर! नडा भावताय लोटा मुन रं 
मुदाम कर्पा । 
मुवनो डूवत-सीक उजास र जोर लोट म स्षाक^र देया मर योल्या, भातो 
टोटणरै, गौर कादं?" 
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्टीटणतौ है, पण इण रो मुडो किसोक है ?" 

शुडो, इणरं वापडी र काय रो मृडो, अन फीड फीड तर सूगलो । 

श्ल र इनन ज्यू नी लाम ?' मघजी पयो । 

मुकनो सुण'र मुढक्यो, कादं वात है काका ? जीव-सौरातोहै नी ? भाग-गाजै 
रीक्षपेटमतोनी आयग्याक्ठंड?" 

जा-जा कीदेखणोनी आवंजणा माग गाज री वातक्रण लागम्यो। म्द 


तो थने दूजा विच की सूत क्रराख्योहौ थारंताभापरं मा्थ॑मे गोवरचखत्यो है।' 
कय"र मघजी मुक्नंसू मागे वहीर होयग्या। 


मुक्त सू मित्या पै मघजी घरे मायम्या । दे ई ताठ गाव री गढ्धामे फिरघा, 
पण किणी माध वान पतियारो नी होयो । भढ कोई बावल-कावढ बालसी । मास्टर 
दीनदमाल टाठ बीजै सू बातत करणी ई फाल है, पण मास्टरजी र घर वृरैटा नी 
जाऊ । सोचर मघजी सूरज उगण नै उडीवण लागग्या । 


दिन उग्यो । मघजी सिनान-सपाडा करथा अरमास्टरजीरी स्वुलर यमस्‌ 
पटा-पला वार घर जाय म्या । 
माष्टरजी भेक मार्च मायै वेख्या कोई पोथी फिरोढठ हा । घरवाटठी गाय 
डागरासारू लारं गयोडी ही । 
जै रामणी री। मघजी लोटो हयाठया विचाकतं लिया रामा-मामा करधा । 


"आमो, मधजी आज कटीन सूरज उग्यो ?' कंवता मास्टर दीनदयाल पोथी 
ओके कानी मल दीवी। 

कादं वताञऊ मास्टरजौ › मघजी माच मायर्वठता बोल्या, "गाव मने 
सुब मायरोमिनखर्ईकालाधनी 1" 

क्यू, काट बात रोई ?" 


¶किणोनंपुरसतरईनी है, कोई नूवौ वात सोचण री, कुव. री, समयण री। 
५ ~ = नँ त 
म्हैताकालरो अक वात क्वणनं फिरू, कोर समक्षणनं ई सस्र) भत 
अडी कादं वात है ? मास्टरी हस'र पूया । ˆ~" » ५ 
+ ~ 
मघजी जाण पावस्या होक, वोल्या "लेग फूल निरुगुदधतितूसमा.माथ  रोदीजै, 
मवरारामीतगाव-- पण दण म नवादी वात्‌ 0  साव््ययन्दी पि, देमो 
~ ५ ङ 
दृण टीटणरोनूबौस्प सगासमिरनी दीस 1 सष षीः भम्दरमी 
र मुडाय मार्च माय मुघायन्यो। स स. 


अक हवद्टी-मो ^तड' रौ जायाज रं समच आप्रा पजिया उचा क्रया ठटीटण 


आपर 11; 


भायपटटी। मुद्गा !एग्यित सरषठदु पयङ्यामृ हययातार भर्ता {रमि रमि 
ह्ात॑दहा। 

माम्टगी रे जघ गरट यतारचाग्या, प उद्र ऊभाहापण्या । मर्ता 
य॑ष्णसीतीत मममणम तयार पैर रीय गवितायोत्या मौर तमायोर णौ 
मतान ६ गमदार गासाध्या प्यागै टरं टूपाथायम्पारी्ं टाटणर 
त्राधौ परमो छाटण गार म्व जाप्यामतातरिगहा रि्ुमैनुणौ कां माम गे 
यात एरण च वथाग्पा हाव 1 सव यापरा प्रपाया तीतर दीगर भादामारणा 
गरू कग दयेन । 

मपजी तं तमापाय वपाष्हटे आयम्याहै + ध्गिमिमावता षगागू यं षणां 
ता मास्टरजी र परस्‌ (गरयाअरफणापरपूम्या वानि ततापि एनी पपा) पर 
भूगरयओआपर जारमवदटग्या1 पौीपयाव सुण्या मीमरहूवात्या 7 चात्या। वा 
ठागरीह्ामः यारा नापरो -्राञदार मारिमम्‌ मिता टद्धटलम मामू गद्वत 
अणमणौ मारियो । 


द्रेवट दुरगारीमांजाय'र मघजी बवदढटाया। शवाद्हापो, धारणी दर्ता 
नीद 

श्ुख, थारो मायो ।' गजी वटबौ भरता-मी"व वात्या 1 

श्याणा, दया बाई योलो ।' दुरा री मा कँती आस्या भर लीषी । 

पै समक्षदारनी ह दुरमारीमा म्तैगफाडापोह मूर ह । म्ह अर्व 
कदं करू? 

मधजी री आर्या छतेछतीजमी । व आपरी धाती रो पायचो आग्या माप 
भलर युसषया भरणी सरू केर दीवी । 


दुरगाश्ीमायोक्वाक्रंही हैमहाराजवाताजी ओ आरं क्ट होयो। 
जदा स्याणा समज्ञणा रो मायो विया पिरग्यो। धारो जागण बोलू, यावा भरी 
आरयास्‌ शामूपूछदे 

दत्त न कडी वाजी । दुरगा रीमा पल्लंसू आप्या पृचती धुरौ मोड जायर्‌ 
दैर्मो-- मेक छारो चमचमावता लोटो लिया ऊभ्यो हा । बोल्यो “मास्टरजी ओ लोटो 
पुगवायो है, दिनुग मधनी वार चरं छोडग्या । भास्टरजी वयो है, टीटण लाधी कोनी । 
लाघ्या वा ई पुगवाय देसी ।' 

दुरगासीमाक्षटलोटोषछोरंरहाथसू लियो जर वारणो ठक'र नाग्ठदेय 


लीवी। 
प 
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